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०. 
नग्न निवेदन 

चार-पाँच वर्ष पहले की बात हे । सारी परिस्थिति तो याद 

नहीं, पर इतना ध्यान है कि काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में 

एक प्रतिष्ठित सत्जन, कदाचित्‌ कोई उच्च राजकीय अधिकारी या 

साज्य-मंत्री, पधारे थे । उनके सामने सभा की कुछ बातें रखी जाने 
को थीं | सभा द्वारा प्रकाशित शब्द-कोशों के सम्बन्ध में कुछ 

कहने का भार मुझे सॉपा गया था | उस अवसर पर मेंने कहा 

था कि शब्द-कोश तेयार करना उतना सहज नहीं हे, जितना 

वह आज-कल हिन्दी में समझा जाता है | वह भी एक कछा हे, 

जिसका विचार-पूवेक अध्ययन ओर अभ्यास करना पड़ता हे । 

वहाँ से उठकर बाहर निकलने पर मेरे सुयोग्य ओर होनहार 

मित्र श्री शिवनाथजी ने मुझसे कोश-कलछा पर कुछ लिखने का 

अनुरोध किया था। अनुरोध में कुछ आकषण था, इसलिए 

उसने मेरे मन में घर-सा कर लिया | फिर भी बात जहाँ की तहाँ 

रह गई | कोई तीन वर्ष पहले जब प्रामाणिक हिन्दी कोश का 

पहला संस्करण तैयार हुआ, तब मेंने उसकी प्रस्तावना में हिन्दी 

के कोशों की अनेक प्रकार की ज्रुटियों की चचो ओर उनके परि- 

साजन का उल्लेख करके संक्षेप में यह बतछाया था कि कोशों के 

लिए शब्दों का चुनाव केसे होना चाहिए, शब्द-सेद किस प्रकार 

सूक्ष्म दृष्टि से स्थिर किये जाने चाहिएँ; अथ, मुहावरे और 

उदाहरण किस प्रकार दिये जाने चाहिएँ, आदि आदि। ओर 
इस प्रकार मेंने मानों श्री शिवनाथजी के उक्त अनुरोध का आंशिक 
रूप से पाठछन किया था। पर उस छोटी-सी प्रस्तावना में सब 
बातें तो आ ही नहीं सकती थीं । बहुत-सी बातें ऐसी थीं, जो 
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मन ही में रह गईं | जूछाई १९५२ में लखनऊ के डॉ० हेमचन्द्र 
जोशी ने मेरे एक छेख के रम्बे-चौड़े उत्तर में एक जगह लिखा 
था--सच बात तो यह है. कि कोश लिखना एक विज्ञान (या 
कुछा ? ) ही है, जिसका हमें हिन्दी में बहुत कम पता है, बात 
भी सोलहो आने ठीक है । यदि हिन्दीवालों को संच-मुच इस 
बात का पता होता कि कोश तैयार करना भी एक कहा हे, ता 
हिन्दी शब्द-सागर के बाद अब तक हिन्दी में एक-दो अच्छे कोश 
वो बन ही गये होते, भले ही वे उतने विशाल या विस्तृत न 
होते | पर जितने कोश मेरे देखने में आये, वे सब प्रायः सवाश 
में शब्द-सागर के आधार पर ही बने हुए दिखाई दिये । किसी में 
कोश-कलछा, शब्द-संग्रह, अर्थ-परिमार्जन आदि की दृष्टि से 
शब्द-सागर से आगे बढ़ने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया । 
शायद्‌ इसी बात का ध्यान रखकर एक अवसर पर मेरे प्रिय 
मित्र श्री राय कृष्णास जी ने हँसते हुए कहा था-- अब हम भी 
एक कोश तेयार करेंगे। उसका नाम होगा--केची-छेई - कोश ।! 
और सचमुच हिन्दी में कोश तैयार करने के छिए दो-चार कोश 
सामने रख छेने के सिवा किसी विशिष्ट कठेत्व की आवश्यकता 
नहीं समझी जाती | पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो कोश- 
सम्पादन का काम सब प्रकार के साहित्यिक कामों से बहुत 
अधिक कठिन और परिश्रम-साध्य है. और बहुत अधिक 
योग्यता की अपेक्षा रखता है। यदि काशों नागरी-प्रचारिणी 
सभा की कृपा से हिन्दी शब्द-सागर और उसका संक्षिप्त संस्करण 
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न निकल गया होता, तो सम्भवतः आज हिन्दी का कोश-दक्षेत्र 


बहुत-कुछ सूना ही दिखाई देता । 


विविननिनिि अब ४७७७७ 





/., तार्किक दृष्टि से इस विषय में बहुत-कुछ मत-मेद हो सकता हैं 
कि कोश-रचना का अन्तर्माव विशन में होना चाहिए या कला में | मेरी 
समझ में यह विषय कल्ण' के ही अंतर्गत आता है। 


३ 
हा काम दो प्रकार से होते हैं। एक तो स्वार्थ भाव से; 
पी हें का 

दूसरे परोपकार या सेवा की दृष्टि से। प्रकाशक प्रायः स्वार्थ 


भाव से ही प्रकाशन-द्षेत्र में आते हैं । उन्हें केंवछ घन चाहिए | 
बहुत कम प्रकाशक ऐसे होते हैं जो साहित्यिक कृतियों के 
गुण-दोषों की अच्छी जानकारी या पूरी परख रखते हों! 
उन्होंने तो जिस चीज की अच्छी तिक्री देखी, उसकी उद्धटी- 
सीधी नकछ कर करा-के अपना काम चछता किया। प्रकाशकों 
के सॉभाग्य से कोश-प्रकाशन का कास निरापद भी है, छाभ- 
दायक भी ओर सुगम भी । वे जानते हैं कि कोश, व्याकरण, 
इतिहास आदि के अन्थों की चोरी और नकरऊ सहज में की जा 
सकती है; क्योंकि इन पर प्रतिक स्वत्व प्रायः नहीं के बराबर 
होता है । बस कुछ रुपये छगाने ओर किसी को सम्पादन-कार्य 
के लिए राजी कर लेने से ही सारा काम हो जाता हे। हिन्दी में 
अधिकतर कोश ऐसे ही हैं जो प्रकाशकों ने उक्त प्रकार से केवल 
आर्थिक छाभ की दृष्टि से तेयार कराये हैं। ऐसे कोशों की 
सब से बड़ी पहचान यह हो कि उनके पहले संस्करणों में एक 
बार जो कुछ छप गया, वह ब्रह्मा का लेख हो गया । अब उसके 
जितने संस्करण चाहिए, छापते चलिए | दोहराना तो दूर रहा, 
उसके कर्त्ता या सम्पादक से पूछने की भी आवश्यकता नहीं । 
भय यह रहता हे कि कहीं पूछने पर फिर उनकी कुछ भेंट-पूजा 
न करनी पड़े । जब तक कुछ खिलाये-पिछाये बीना गो दूछ देती 
रहे, तब तक सानी-भूसी का झगढ़ा क्‍यों मोल लिया जाय ! ओर 
अच्छे कोशों के अभाष में साधारण कोशों की बिक्री घड़ल्ले से 
होना स्वाभाविक ही है: 

कास करने का दूसरा प्रकार हे--छोकोपकार ओर सेवा- 

के कक 6“ कप रू 

भाववाला | इसी प्रकार से किया हुआ काम ठीक भी होता 
है और स्थायी भी। हिन्दी में नाम छेने योग्य छोटे-मोटे कई 
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तरह के कुछ ऐसे कोश हैं; हा विशुद्ध साहित्य सेवा के भाव 

या किसी विशिष्ट दृष्टि-काण से तैयार किये या कशय गय 
| ज्ेंसे--मानस-कोझे पर्योयवाची कोश, मिन्न भिन्न वैज्ञानिक 
विषयों की शब्दावद्षियों आर्द अभी हाछ में ठखनऊ विश 
विद्याउइय की ओर से बनकर हूँ. सूर कोश प्रकाशित इन 
छगा है, वह कोश-कछा की इष्टि उ॑ बहुत कुछ सदीष होने पर 
भी, इसी लिए. आदरणाय और विशेष महत्त्व का है कि वह 
सेवा-भाव से वैयार किया जा रही! है। और जब तक सुयाग्य 
विद्वान , विशुद्ध सेवा-भाव से प्रेरित होकर कोशननमोण के काम 
में न छगेंगे, तब तक हिन्दी मे आर्थिक छाम कः दृष्टि से काश 
तैयार करने-करानेवार्लों का बोलछ-बाला रहेगा ही। 

ह ठीक है. कि अच्छे शब्द-कांश तेयार कराना सरकार 
का काम है । विशेषतः जिस सरकार या जिन सरकारों ने हिन्दी 
को राष्ट्र-्भाषा और राज-भाषा मान छिया है, उनका तो यह 
और भी बड़ा कत्ते्य हो जाता है । पर सरकारें यांत्रिक रूप 5 
चलती हैं और उन तक पहुंचने क मार्ग भी कुछ विशिष्ट श्रकार 
के और यांत्रिक ही होते हैं। सेवा-भाव से काम करनेवाले 
सच्चे साहित्यिक प्रायः सबसे अछग रहकर शान्त भाव स काई 
करना पसन्द करते हैं; अतः दोनों का संयोग कठिनता से है 
होता है । फिर राज्य-सरकारें बहुत कर ता अपना काम चलाने 

लिए कुछ शब्दावलियाँ बनवा ढंगीं। पर साहित्यिक जगत 
के छिए अच्छे कोशों की आवश्यकता #- भी बनी ही रहेगी! 
अतः हमें सरकार की और से विशेष आशा न रखकर स्वय 
अपने पेरों पर खड़े होना है; और अपने साहित्य को सभी 
#ष्टियों से पुष्ट आधार पर खित करता है। राष्ट्रभाषा के 
गौरव के उपयुक्त कांश का अभाव देखकर ही मेने प्रा्माणक 
हिन्दी कोश की रचना में हाथ छगाया था; और अब तक अनेक 
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द प्रकार की विकट और विरोधी परिस्थितियों में रहकर भी बराबर 
उसका काम करता चछता हूँ। पर मेरे सामने काम का जो 
पहाड़ दिखाई देता है, उसे पूरा करने के छिए अनेक बड़े-बड़े 
साधनों के अतिरिक्त पूरी एक क्‍या बल्कि दो पीढ़ियाँ चाहिएँ । 
यही क्‍यों, जब तक हिन्दी भाषा जीवित रहेगी, तब तक कोश- 
निर्माण का काम चलता रहेगा | 

यहाँ यह बतलछा देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि इस 

; पुस्तक में कोश-कछा के सम्बन्ध में जो नियम या सिद्धान्त 
बतछाये गये हैं, उनमें से मुख्य नियम या सिद्धान्त हिन्दी शब्द 
सागर के सम्पादन के समय स्थिर हुए थे। शब्द-सागर के- 
सम्पादन-कालछ में जब उन नियमों ओर सिद्धान्तों में कुछ परि- 
वत्तन या सुधार की आवश्यकता होती थी, तब हम छोग 
आपस में परामर्श करते थे; और प्रत्येक बात के सब अंगों पर 
यथेष्ट विचार करके नये नियम या सिद्धान्त बनाते थे। जब 
पं० रामचन्द्र जी शुक्छ हिन्दू विश्वविद्यालय में चले गये, ओर 
नागरी-प्रचारिणी सभा के कोश-विभाग का सारा भार मुझपर 
आ पड़ा, तब भी में उनसे मिलकर विचार-बविमशे किया करता 
था । शुक्ल जी के दुःखद निधन के बाद जब मेंने वर्षा तक 
शब्द-सागर के परिवद्ध न तथा संशोधन का काम किया, तब 
कुछ ओर नई बातें मेरे ध्यान में आई । फिर जब में नये 
सिरे से प्रामाणिक हिन्दी कोश का काय आरम्भ करने 
के लिए विवश हुआ, तब नई छगन ओर नये क्षेत्रों में काम 
करने के कारण और भी बहुत-सी नई-नई बातें मेरे ध्यान में 
आने छगीं । इस प्रकार १९१० से अब तक कोश-सम्पादन के 
कार्य में मुझे जो थोड़ा बहुत या भछा-बुरा अनुभव और ज्ञान 
प्राप्त हुआ है, उसी का सारांश कोश-कछा' के रूप में हिन्दी 
जगत की सेवा में नम्नतापूवक निवेदित है । 
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कोश-कला की ये सब बातें कभी कहीं छिखकर नहीं रखी 
गई थीं, केवछ मस्तिष्क में उनका आस्थान था। इस वृद्धावस्था 
में मेरी स्मरण-शक्ति दिन-पर-दिन बहुत ही क्षीण होती जा रहें 
है; अतः सब बातें फिर से याद करने और दूँढ़ निकालने में बहुत 
समय छगता हो। बहुत-सी बातों के उदाहरण आदे हूँ ढना 
मेरे लिए ओर भी कठिन होता जा रहा हे । विषय बिलकु 

नया ओर बहुत ही विकट है। कदाचित्‌ ही इसका कभी कही 


कि 


कोई विवचन हुआ हो । तिस पर इस विषय की बहुत-सी बातें 
ऐसी है, जा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों या वर्गों को होने पर भी एक दूसरी 
से ओत-प्रोत रूप से सम्बद्ध हैं; ओर उन्नके अछग अछग विभाग 
करके उपयुक्त अध्यायों मैं उन्हें स्थाव देना बहुत ही कठिन हे 

तो भी मेंने इस पुस्तक में उसी क्रम से सब बातों के विधेचन का 
प्रयल्न किया है, जिस क्रम से कोश-रचना की प्रक्रियाएँ चलती 
हैं--जिस सिलसिछे से कोश का काम होता है। मुझे ऐसा जान 
पढ़ता है कि अब भी मेरे इस विवेचन में बहुत-सी बातें छू 
गई हैं; ओर बहुत-सी बातों का पूरा और व्यवस्थित विचार 
नहीं हो पाया है । हो सकता है कि सुयोग्य आलोचकों तथा 
सुदक्ष विद्वानों को इसमें कुछ ओर प्रकार की ज्रुटियाँ भी दिखाई 
दें। में तो यही कह सकता हैँ कि जिन सिद्धान्तों के अनुसार 
चलकर में प्रामाणिक हिन्दी कोश के द्वारा हिन्दी में कोश-कला का 
एक नया आदश स्थापित करने का क्षीण प्रयज्न कर रहा हूँ, उन्हीं 


१, जब मेने इस पुस्तक का प्रगयन आरम्म किया, तब अपना 
कुतृहछ शान्त करने के लिए यह पता छगाने का बहुत प्रवन्च किया कि 
इस विषय पर अब तक कहीं कोई पुस्तक लिखी गई है या नहीं । पर 
अभी तक मुझे इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाला कहीं कोई साहित्य नहीं 
मिला | यदि कोई सजन कृपाकर मुझे ऐसे साहित्य का पता बता सके 
तो में उनका विशेष रूप से अनुगहीत होऊँगा | 





| 

सिद्धान्तों का मेंने इस पुस्तक में यथा-साध्य विवेचन किया हे; 
ओर अब भी में अपनी अल्प योग्यता, शक्ति और साधनों के 
अलुसार वक्त कोश में इसी ढंग पर परिबत्तेन, परिवद्ध न ओर 
संशोधन करता चछता हूँ । संभव है, आगे चछकर कुछ ओर 
नई बातें मेरे ध्यान में आवें; अथवा कृपाछु मित्रों से मुझे 
कुछ नये सुझाव मिलें। उन्हें में अगले संस्करण में स्थान देने 
का प्रयत्न करू गा । 

अन्त में में एक ओर निवेदन कर देना चाहता हूँ | ऊपर में 
कई जगह कह गया हूँ कि हिन्दी शब्द-सागर का कुछ काम 
मेंने किया है, श्रामाणिक हिन्दी कोश' मेंने बनाया है, कोश- 
कला? मैंने लिखी हे, आदि | पर सच पूछिए तो इस प्रकार की 
बातें कहना मेरी बहुत बड़ी भूछ है । घनआनन्द ने एक अवसर 
पर कहा हे--लछोग हैं छागि कवित्त बनावत, मोहिं तो मेरे कवि 
बनावत | में अनुभव करता हूँ कि यह बात अक्षरशः मुझ पर 
भी ठीक घटती है । भला मुझमें शब्द-कोश बनाने की योग्यता कहाँ ! 
हाँ शब्द-कोशों के सम्पादन-कार्य ने अछबत्ता मुझे बनाया ओर 
काम करने का रास्ता दिखाया हे | वही मुझसे प्रामाणिक कोश 
बनवा रहा हे और उसी ने मुझसे यह कोश-कलछा लिखबाई हे । 
यदि छोग इन चीजों को मेरी रचनाएँ न समझकर मुझे इन 
चीजों की रचना समझें, तो शायद कुछ ज्यादा ठीक हो | केबछ 
थोड़ा-सा अनुभव, पुराना हिन्दी-प्रेम ओर बराबर कुछ न कुछ 
करते रहने की आदत इस अल्पन्न के शिथिरछ शरीर से भी यह 
सब करा रही हे। इश्वर करे, यह काम सुयोग्य हाथों में पहुँचकर 
माठ-भाषा का मुख उज्बवरछ करे | 
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इस पुस्तक में 


एक ऐसे विल्लक्षण ओर विषम विषय का 
विस्तृत ओर व्यवस्थित वेज्ञानिक विवेचन हे, 
जिसपर आज तक कदाचित्‌ ही कभी कहीं 
किसी सुविज्ञ ने कुछ विचार व्यक्त किये हों। 
४२ वर्षा के कोश-रचना सम्बन्धी कार्यो से 
लेखक को जो थोड़ा-बहुत अनुभव ओर 
ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी का. निचोड़ 
इस पुस्तक के द्वारा हिन्दी जगत्‌ की सेवा में 
नम्रतापूवक निबेदित है । 
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प्रकार ओर रूप 


नि निकल भाप पल न लता | 


यों तो संस्कृत और हिन्दी में कोश” शब्द के अनेक अथ 
हैं; पर हम यहाँ उसका जो विवेचन कर रहे हैं, वह एक विशिष्ट 
अथ में हे | संस्कृत में यह शब्द दो रूंपों में लिखा जाता है-- 
कोश ( ताल्वय श से ) ओर कोष ( मूद्ध न्य ष से ) | कुछ छोग 
इन दोनों के अर्थां में कुछ भेद भी करते हैं । वे कहते हैं कि 








र्‌ कोश-कछा 
अमुक अर्था में यह ताछब्य श से लिखा जाय, ओर अम्ुुक अथ। 
में मूद्ध न्य घ से । पर हमारी समझ में इस प्रकार का भेद कोई 
विशेष महत्त्व नहीं रखता; उछटो इससे कई तरह की जटिखछताएँ 
बढ़ती हैं। इस शब्द के यों तो पचीसों अथे है, पर झुख्य अथ 
दो ही तीन है । एक तो खजाना, दूसरा म्यान (तलवार का । 
और तीसरा, किसी प्रकार के पदार्थो ओर विशेषतः शब्दों तथा 
उनके अर्थों आदि का संग्रह । यह तीसरा अथ भी ब॒स्तुतः पहले 
अर्थ का ही विस्तृत रूप है; ओर यहाँ हमारा अभिप्राय इस शब्द 
के इसी तीसरे अथ से है | इस अथ में इसे संस्कृत में अभिधान 
और निघण्टु भी कहते हैं। अभिधान तो साधारणतः उसी अथ 
में प्रचकित है, जिस अथ में 'कोश”; जेसे--वाचस्पत्य अभि- 
धान; पर निषण्दु मुख्यतः किसी विशिष्ट विषय की शब्दावली 
का सूचक है । जेसे--वेद्क निघण्ठु, वेद्यक निषण्दु आदि | 
हमारे यहाँ प्राचीन काल में अभिधान या कोश प्रायः विषय- 
विभाग के आधार पर बनते थे । कोई एक विषय या उसका कोई 
विभाग ले लिया ओर तब उसमें सब शब्दों का उछेख करने 
 छगे | फिर वे होते भी अधिकतर पद्म में थे; इसलिए उनमें शब्दों 
का विषय-क्रम के अतिरिक्त और कोई क्रम होता भी नहीं था, 
ओर हो सकता भी नहीं था । फिर हम इसे ठीक अ्थों में विषय- 
विभाग भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब विषय किसी विशिष्ट क्रम 
से नहीं रखे जाते थे। वस्तुतः वह ऐसा विषय-विभाग होता था, 
जिसमें किसी प्रकार के क्रम का कदाचित्‌ ही कोई ध्यान रखा 
जाता हो । ऐसे कोशों में संस्कृत का अमर-कोश बहुत प्रसिद्ध है, 
जिसमें विषयों का अच्छा वर्ग-विभाग हे । इस प्रकार के कोशों 
की परम्परा बहुत हाछ तक चली आई थी। संवत्‌ १८३१ में श्री 
हरिविछास कृत 'विष्णु-विछास भाषा कोश” नाम का एक कोश 
काशी से प्रकाशित हुआ था, जो चौवाइयों में था और जिसमें 





प्रकार ओर रूप ३ 
समुद्र नाम, वानर नाम, चन्द्र नाम, संग्राम नाम, ख्री नाम आदि 
शीषेकों से शब्दों के पर्याय दिये गये थे। इसके आठउननों वर्ष 
बाद सन्‌ १८८२ में कविराज चन्दन राय कृत नामार्णव नाम 
का एक कोश बॉकीपुर से प्रकाशित हुआ था जो दोहों में था । 
इसमें थी देवता नाम, कल्प-वृक्ष नाम, फौज नाम, तरवारि नाम 
आदि अछग-अछग तो थे ही; सूकर-ऊँट नाम, शूगारू-स्वान 
नाम आदि शीकष॑कों में ऐसे दोहे भी थे, जिनमें दो-दो तरह के 
जीबों या पदार्थों के अनेक नाम एक साथ दिये गये थे | 
.. बात यह हे कि प्राचीन काछ में एक तो सारी विद्या आत्म- 
सात्‌ करनी पढ़ती थी; दूसरे उसका सारा आधार अपने मन या 
मस्तिष्क को बनाना पड़ता था । उस समय छापे की कला तो थी 
ही नहीं । सब प्रकार के ग्रन्थ सब जगह या सबके लिए सुूभ 
नहीं होते थे; इसलिए पांडित्य का मानक ही कुछ और प्रकार का 
होता था। आज-कछ भी विद्या का आधार हे तो मनया 
मस्तिष्क ही, पर उतना अधिक नहीं, जितना पहले था। आज- 
कल एक तो ज्ञान-विज्ञान बहुत बढ़ गये हैं; ओर उन पर हजारों 
नये-नये ग्रन्थ वनकर छपते रहते हैं। अब किसी विषय की सारी 
बातें रट लेना असम्भव-सा होवा जाता हे। तिसपर छपे हुए 
अन्थ अपेक्षाकृत बहुत अधिक सुलूम हो जाने के कारण रटाई की 
उतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं रह जाती । 

मान लीजिए, आप किसी विषय का गम्भीर अध्ययन करना 
चाहते है । उस विषय की सो-पचास पुस्तकें आप इकट्ठी कर 
लेते हैं ओर अच्छी तरह पढ़ जाते हैं। आपको उस विषय का 
पूर्ण ज्ञान हो जाता है। पर साल दो साछ बाद आपको उस विषय 
की कोई बात याद आती है ; और आप उसके सम्बन्ध में कुछ 
जानना या उसपर कुछ छिखना चाहते हैं। आपको इतना तो याद 
होता है कि यह विषय हमने कहीं, अथवा अमुक अन्थ में देखा 














छ कोश-कला 
या पढ़ा है; पर वह अन्थ हाथ में आ जाने पर भी आप वह विषय 
जल्दी ढँ ढ़ नहीं सकते ! अथवा आप कोई शब्द तो जानते हें, 
पर उसका अथ), पर्याय आदि विवश्ण आप झूछ गये हैं । 
अथवा यह भी हो सकता है. कि कोई अन्थ पढ़ते समय आपके 
सामने कोई नया विषय या उससे सम्बन्ध रखनेवाला कोई 
शब्द आता है, पर उसका आशय आपको समझ में नहीं 
आता । ऐसी परिस्थितियों में कोई विषय या शब्द ढूँद 
निकालने का क्‍या उपाय है ? ऐसी बातें एक जराह इकट्ी हो 
जाने पर भी उदिष्ट विषय या शब्द तक पहुँचने का कोई सुगम 
मार्ग या सुबोध साधन होना चाहिए । बड़े-बड़े विद्वानों ने ओर 
विशेषतः पाइचात्य विद्वानों ने इसके छिए विषय-विभागवाला 
मार्ग छोड़कर अक्षर-क्रम से युक्त शब्द-क्रमबाला मार्ग निकाछा, 
जो साधारण छोगों के छिए बहुत सुगम भी हो गया और जिससे 
समय की भी बहुत बचत होने छगी । 

अब सभी देशों में सभो प्रकार के छोटे-बड़े शब्द-कोश तो 
अक्षरक्रम और शब्द-क्रम से बनते ही हैं; अच्छे, बड़े ओर 
महत्त्वपूर्ण अन्थों के साथ आयः परिशिष्ट के रूप में अनेक प्रकार 
की अनुक्रमणिकाएँ भी छगवी हैं; जेसे--प्रतीकाछुक्रमणिका, 
विषयानुक्रमणिका, शब्दालुक्रमणिका आदि । ऐसी अनुक्रमणि- 
काओं में, प्रतीक, विशिष्ट शब्द आदि अक्षर-क्रम से दिये रहते 
हैं; और उनके सामने यह निर्देश भी होता हे कि इसका उल्लेख 
या विवरण अमुक प्रठ्ठ अथबा अम्जक अमुक प्रष्ठों में मिलेगा ! 
इस प्रकार व्यापक दृष्टि से विचार करने पर कोश का क्षेत्र बहुत 
ही विशाल ओर विस्तृत हो जाता है, जो उसकी महत्ता तथा 
उपयोगिता में उसी अनुपात में वृद्धि करता है । ४ 
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१, हिन्दी में अक्षरक्रम से बननेवाले कुछ आरम्भिक शब्दकोशों 
की चर्चा आगे चलकर शब्दक्रम' शीर्षक प्रकरण में की गई दे | 








प्रकार ओर रूप (५ 
शब्द-कोश अनेक प्रकार के होते ओर हो सकते हैं। उदा- 


हरणाथ--पोराणिक व्यक्तियों ओर स्थानों के नामों के कोश; 


#”५ ० 


ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों के कोश ( चरित्र-कोश या जीवनी 
कोश ), सोगोलिक स्थानों, नदियों, पवेतों आदि के नामों और 
विवरणों के कोश; भिन्न-भिन्न विज्ञानों ( जेसे--ऋषि, गणित, 
दशन, भोतिक-विज्ञान, वेचत्‌ शाख्र आदि ) के पारिभाषिक शब्दों 
के कोश आदि आदि । इस प्रकार के कोश पायः स्वतन्त्र पुस्तकों 
के रूप में होते हैं। इनके अतिरिक्त बड़े-बड़े ग्रन्थों के अन्त में जो 

(नुक्रमणिकाएँ आदि छगाईं जाती हैं, वे भी कोश के ही क्षेत्र 
भें आती है आर बहुत कुछ काश के ही नियमों ओर सिद्धान्तों के 
अनुसार बनती हैं| स्थानिक बोलियों या भाषाओं के कोश तो 
होते ही हैं; जेसे--अवधी कोश, ब्रज भाषा कोश आदि | बहुत 
बड़े-बड़े कवियों के द्वारा प्रयुक्त या मुख्य दथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 
में आये हुए शब्दों के भी स्व॒तन्त्र कोश होते हैं; जेसे--सूर- 
कोश, मानस कोश आदि। हो सकता है कि आगे चछकर इसी 
ढंग पर घनआनन्द, जायसी, पद्माकर आदि द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
3 भी कोश बनें । कुछ विशिष्ट कायों के लिए या कुछ विशिष्ट 
विषयों के भी शब्द-संग्रद हांते &ै, जो प्रायः 'शब्दाबर्छी' कहलाते 
हैं; जेसे--ऊषि-शब्दाबछी या विधिक शब्दावढी । इस प्रकार 
कोशों का श्ेत्र विस्तृत होता जाता है। सब प्रकार के कोशों की 
रचना के नियम और सिद्धान्त सूछतः एक होने पर भी स्वरूपतः 
कोश प्रायः एक दूसरे से छुछ भिन्न प्रकार के आर स्वतन्त्र होते 

ये सभी एक बड़े वृक्ष की भिन्न-भिन्न शाखाओं के रूप में 


होते हैं। पर हमारा झुख्य विषय है, शब्द-कोश; ओर उसी के 
सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ बातें बतछाना चाहत हैं । 
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हमारे यहाँ तो देवी-देवताओं के नासों तक के कोश बनते थे; 
जेसे--हुर्गा सहस्त नाम; विष्णु सहल नाम, शिव सहख नाम आदि । .. 





5 कोश-कला 

यों तो शब्द-कोश अनेक प्रकार के होते हैं, पर अर्थ के 
विचार से वे मुख्यतः दो विभागों में बाँटे जा सकते हैं । एक तो 
वे, जिनमें किसी भाषा के शब्दों के अर्थ उसी माषा में दिये जाते 
हैं; ओर दूसरे वे जिनमें एक भाषा के शब्दों के अथ किसी दूसरी 
भाषा या भाषाओं में दिये जाते हें। पहले विभागवाले कोशों 
का नाम प्रायः उसी भाषा के नाम पर होता हे, जिसमें शब्द और 
अथ दोनों होते हैं । जेसे--हिन्दी शब्द-सागर, प्रामाणिक हिन्दी 
कोश, बृहत हिन्दी कोश आदि। कभी-कभी कुछ ऐसे नाम भी 
रख लिये जाते हैं, जिनसे उनकी भाषा सूचित नहीं हांवी ; 
जेले--शब्द-कल्पदुम, शब्दाथ:ं पार्जात आदि। कभी-कभी 
कोशकार अपने नाम पर भी कोझों के नाम रखते हैं ; जेसे-- 
हिन्दी का पुराना मंगरू-कोश”, ओ्रीधर भाषा कोश”, गौरी 
नागरी कोश” आदि ; और कभी-कभी अपने आश्रयदाता के नाम 
पर भी; जेसे--उदूँ 'फरहंग आसफिया” या लगाते किशोरी! । 
दूसरे विभाग के कोशों के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम-सा हे 
कि शब्द जिस भाषा के होते हैं, उसका नाम पहले और अथ या 
व्याख्या जिस भाषा में होती है, उसका नाम बाद में रखते हैं 
जैसे--अँगरेजी-हिन्दी कोश, उदू “हिन्दी कोश, मराठी-हिन्दी कोश, 
हिन्दी-बँगछा कोश, हिन्दी-सलयाढम कोश आदि। इस वर्ग 
में कुछ कोश ऐसे भी होते हैं, जिनका नाम-करण उनके विषय के 
आधार पर होता है; जेसे--ऋचहरी कोश, विधि-शब्दसागर, 
व्यापारिक कोश आदि । हमारे यहाँ किसी समय हिन्दी और 
संस्कृत को दवाकर उठे (अरबी-फारसी-बहुल हिन्दी) को प्रधानता 
दी गईं थी; ओर इसी किए उन दिलों कुछ ऐसे त्रेभाषिक कोश 
( जेसे--आ चाये मधुराप्रसाद मिश्र कृत ट्राइलिंगु : छ डिक्शनरी, 
या प॑० त्रजवद्धभ मिश्र कृत बल्म ज्रैभाषिक कोश ) भी बलने थे, 
जिनमें अँग्रेजी शब्दों के अर्थ उढ़े या असबी-फारसी ओर हिन्दी 





प्रकार ओर रूप ७ 
या संस्कृत दोनों में दिये जाते थे। सन्‌ १८८७ में एक केसर 
कोश” छपा था जिसमें संस्कृत शब्दों के अथ हिन्दी और उदृ 
में दिये गये थे। कुछ दिन पहले एक उद्‌-हिन्दी-मराठी कोश भी 
प्रकाशित हुआ था । सन्‌ १९१० में तखमीस-उल-छुगात नाम का 
एक कोश छपा था, जिसमें उदू या हिन्दुस्तानी शब्दों के अर्थ 
फारसी, अरबी, अँगरेजी ओर संस्कृत में दिये गये थे। पर एक 
तो ऐसे शब्द-कोश बने ही बहुत कम ; और दूसरे अब उनका 
युग भी बीत गया। अब तो ऐसे कोशों का युग आ रहा हे, जिनमें 
हिन्दी, बेंगछा, मराठी, गुजराती, तमिल, तेछगू आदि भारतीय 
भाषाओं के शब्दों और उनके पारस्परिक पर्यायों का समावेश हो 

अच्छे शब्द-कोश सदा किसी विशिष्ट दह्श्य से बनाये जाते 
हैं । वे किसी विशिष्ट काये या विषय से सम्बद्ध तो होते ही हें 
कुछ विशिष्ट वर्ग के छोगों के लिए भी बनाये जाते हैं | कोशकार 
को मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि में किन 
छोगों के छिए अपना कोश बना रहा हूँ। कुछ कोश केवछ सा- 
धारण विद्यार्थियों के लिए होते है; कुछ ऊँचे दरजे के : विद्यार्थियों 
के लिए, कुछ साधारण पाठकों के लिए ओर कुछ अधिक शिक्षितों 
ओर समझदारों के लछिए। इसी ग्रकार कोई कोश बकीलछों के 
लिए हो सकता हे, कोई ज्योतिषियों के लिए और कोई चिकि- 
त्सकों के लिए । जो कोश इस प्रकार का कोई उद्देश्य सामने रख- 
कर नहीं बनाया जाता या जिसमें उन छोगों की आवश्यकताओं 
का ठीक ओर पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, जिनके लिए बह 
वनता है, वह कोश अन्त में प्रायः निरथक सिद्ध होता हे ओर 
बाजार में उसकी माँग नहीं रह जाती | संक्षिप्र हिन्दी-शब्द-सागर 
के प्रकाशित होने के बाद मध्यम कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 
उसका बार शब्द-सागर! के नाम से जो छोटा संस्करण प्रकाशित 
हुआ था, वह इसी लिए नहीं चछ सका कि उसमें उक्त प्रकार 








८ कोश-कढा 
के विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा गया था--- 
केवल साक्षप्त शब्द्सागर का ओर भी अधिक स॑ ब्द्त करके छाड़ 
दिया गया था | अतः कोश वहीं अच्छे होते है, जो कोई विशेष 
उह्इय या दृष्टिकोण सामने रखकर बनाये जाते है और जिनमें 
आदि से अन्त तक उस उहेश्य की सिद्धि का पूरा प्रयास 
किया जाता हे | 

अन्त में हम कोशों के रूप के सम्बन्ध में एक ओर आवश्यक 
बात बतछा देना चाहते हैं। वह यह कि आदि से अन्त तक 
सारा कोश सभी दृष्टियों से बहुत ही सन्तुलित होना चाहिए 
विशेषतः अथ और व्याख्या देते समय बहुत सावधान रहना 
चाहिए । सब बातें विशेष प्रचलित या मानक शब्द के अन्तगंत 
आनी चाहिए । एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न पयोयों में अथ या 
विवरण की पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। यह न हो कि 'बगूछा' 
में भी सारा विवरण हो ओर “बवंडर” में भी; 'बचन! में भी 
सब अथ हों ओर वबचन' में सी। एक प्रकार का वृक्ष होता हे 
जिसे कल्पृक्ष भी कहते हैं ओर गोरख इमली भी । हिन्दी 
शब्द-सागर का संशोधन करते समय मेंने देखा कि उक्त दोनों 
शब्दों के अन्तगंत उस वृक्ष से सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी 
बातें थोड़े-बहुत शाब्दिक परिवत्तेन से कुछ घट-बढ़कर और 
वह भी बहुत विस्तारपूबक आई है। दढूँढ़ने पर मुझे उसमें इस 
तरह के और भी सेकड़ों शब्द मिले । भावी कोशकारों को इस 
प्रकार के दोषों से बचना चाहिए 

एक ही जोड़, प्रकार या वर्ग के सब्र शब्द एक ही ढंग से 
अतिपादित होने चाहिएँ । उदाहरण के छिए, यदि अलंकार या 
हन्द शाद्र के शब्द छिये जायें, तो यथा-साध्य सब शब्दों का 
आयः एक-सा विवेचन होना चाहिए। यह नहीं कि कुछ अले- 
कारों या छन्‍्दों का विवेचन तो विशेष विस्तृत हो और कुछ 





प्रकार के रूप ९ 
का वहुत ही थोड़ा | हाँ, विशेष महत्त्ववाले या अधिक प्रचछित 


ध््छ 
शब्दों का विधेचन अपेक्षाकृत कुछ विस्तृत भी हो सकता हे; 
अथवा आवश्यकता होने पर उनके सम्बन्ध की कुछ विशिष्ट बातें 
भी बतलछाईं जा सकती हैं। प्रायः कुछ शब्द एकदसरे के जोड़ 
के होते है अथवा एक दूसरे के विपयाय होते हैं। ऐसे शब्दों 
का विवेचन तो एक-सा होना ही चाहिए, उनमें यह भी संकेत 
होना चाहिए कि यह किसका विपयोय है या इसका विपयोय 
क्या है। अथात्‌ सम्बद्ध शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध सूचित 
करना ओर प्रायः समान समझे जानेवाले शब्दों में यदि कोई 
सूक्ष्म अन्तर हो, तो वह भी स्पष्ट करके बतछाना कोशकार का 
मुख्य काम हे | 

कभी-कभी कोश में आये हुए शब्दों ऑर अर्था के साथ 
उदाहरण देना भी आवश्यक होता हे। जिस शब्द का प्रयोग 
कम होता हो या जो अथ कम प्रचकछित हो, उसके साथ तो 
उदाहरण देने ही चाहिएँ ; कुछ अवस्थाओं में शब्दों के प्रयोग 
का ठीक ढंग बताने के छिए भी उदाहरण देने चाहिएँ । 
उदाहरण दो प्रकार के होते हैं--एक तो अन्य कवियों या लेखकों 
की कृतियों में से लिये हुए उद्धरण; ओर दूसरे स्वयं कोशकार के 
बनाये हुए उद्ाहरण-स्वरूप वाक्य । दोनों में ऐसा स्पष्ट अन्तर 
होना चाहिए कि पाठकों का किसी प्रकार का अम न हो 
आरम्भ में हिन्दी शब्द-सागर में दोनों प्रकार के उदाहरणों के 
पहले संकेत-स्वरूप उदा०- ही लिखा जाता था। पर मुझे यह 
बात कुछ ठीक नहीं जँची ओर मेंने यह क्रम चलाया था कि 
दूसरों के उद्धरणों को तो उदाहरण मानकर उनके पहले 'डदा०-? 
छिखा जाय ; और स्वर्य अपने बनाये हुए वाक्‍्यों के पहले 
'जेसे-” रखा जाय। प्रामाणिक हिन्दी कोश में भी यही ढंग 
रखा गया है ; ओर मेरी समझ में यही ढंग आगे भी चलाना 


हू 
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ठीक होगा । जहाँ तक हो सके, प्रामाणिक ग्रन्थों के ही 
उदाहरण दिये जाने चाहिएँ। जो शब्द या अथ बहुत अधिक 
प्रचलित ओर प्रसिद्द न हों, अथवा जिनके सम्बन्ध में किसी 
को आपत्ति या आशंका हो सकती हो, उन्हीं से सम्बद्ध 
उदाहरण होने चाहिएँ ओर वे भी २-३ से अधिक नहीं | 
उदाहरणों में केवठ काम का अंश, चरण, पद्‌ या वाक्य 
होना चाहिए। हिन्दी शब्द-सागर में कहीं-कहीं बहुत ही 
प्रसिद्ध संज्ञावाचक शब्दों के साथ ५-६ तक उदाहरण दिये गये 
हैं। कहीं-कहीं तो एक शब्द या मुद्ावरे के उदाहरण क्र 
लिए बहुत बड़े-बड़े पूरे कवित्त या पद दे दिये गये हैं। 
उसमें बचन' के अन्तगत वचन” के सब अथ ता आये ही हैं, 
साथ में पाँच उदाहरण भी हैं! अथ बला” ओर “बढाय' दोनों 
में है, ओर उनके भिन्न-भिन्न अर्थों के साथ दस उदाहरण भी ! 
'बार-बधू! में तीन उदाहरण ओर “बघंबर' में सात पंक्तियों के दो 
उदाहरण हैं। बकसना' और “बख्शना' में समान अर्था के सिवा 
दो बड़े-बड़े उदाहरण भी हैं । इससे व्यथ का विस्तार तो होता 
ही है, जिज्ञासु के सिर व्यथ का एक भार भी हो जाता है। सारांश 
यह कि कोश का सारा निरूपण, विवेचन ओर स्वरूप बहुत 
ही व्यवस्थित ओर सन्तुल्ति होना चाहिए ; ओर ऐसी व्यापक 
दृष्टि से होना चाहिए कि कृति कहीं से अधूरी, खण्डित या 
भद्दी न जान पड़े । कोश सब अंगों से युक्त होना चाहिए ओर 
उसके सब अंग खाँचे में ढले हुए, एक-से ओर सुन्दर जान 
पढ़ने चाहिए। 
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काशकार क युण 





कोश? शब्द स्वयं अपनी महत्ता का परिचायक हे। जिसमें 
या जहाँ सभी तरह की एक-से-एक अच्छी चीजें या बातें, ओर 
बह भी बहुत अधिक सात्रा या मान में और आकृषक तथा उ्य- 
वस्थित रूप में संग्रहीत हों, वही कोश है। दूँढ़नेवाले को उसमें 
सब कुछ मिलना चाहिए और कुछ निश्चित नियमों के अनसार 
जल्‍दी ओर सुभीते से मिलना चाहिए। शायद्‌ यही सोचकर 
संस्कृतःके एक प्रसिद्ध कोश का नाम रखा गया था--'शब्द कल्प 
द्रम' अथांत शब्दों के सम्बन्ध में सब प्रकार की आवदश्यकताएँ 
या जिज्ञासाए पूरी करनेबाछा कोश | वह विपुरू भी होना 
चाहिए ओर अपार भी; ओर यही सोचकर हिन्दी के सबसे बड़े 
आर प्रांसद्ध कोश का नाम रखा गया था--शब्द-सागर” । अच्छे 
कोश में कल्प-तर के भी गुण होने चाहिएँ ओर सागर की 
विशेषताएँ भी । फिर जो अच्छा कोश वदेयार करने बेठे, उसके 
गुणों ओर योग्यताओं का तो पूछना ही क्‍या हे ! 

फिर भी शब्द-कोश अच्छे-बुरे सभी तरह के होते हैं और 
सभी तरह के छांग कोश-सम्पादन के काये में प्रवृत्त होते हैं ! 
साधारणतः सब लोगों में उतनी अधिक अपेक्षित योग्यता न होने 
पर भी थोड़ी-बहुत योग्यता तो होठी ही हे । जिसमें जेसी योग्यता 
होती हे, वह वेसा ही कोश तेयार करता हे । पर कोई काम 
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अच्छी तरह करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के ज्ञान, कोशल 
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५२ कोश-क्छा 
और दक्षता की आवश्यकता होती ही है। यहाँ हम संक्षेप में 
यह बतढाना चाहते हैं. कि साधारणतः एक अच्छा कोश तैयार 
करने के लिए कोशकार में क्‍या कया गुण होने चाहिएँ ओर 
उसे किन-किन बातों का ज्ञान होना चाहिए । 

कोश-रचना के समय अच्छे कोशकार को बहुद-सी वातों 
का ध्यान रखना पड़ता है। उसे सब ओर व्यापक दृष्टि रखनी 
पढ़ती है और बहुत-ली बातों की जानकारी के छिए बहुत-कुछ 
छान-बीन करनी पड़ती है । उसे मधुकर-बृत्ति धारण करनी पड़ती 
है और सभी तरह के फूछों से रस छेना पड़ता है--सभी जगहों 
से काम की बातें चुनकर उन्हें घुन्दर और मधुर रूप देना पड़ता 
है । उसे अनेक भाषाओं का वो ज्ञान रखना पढ़ता ही है; उनके 
शब्दों के रूपों और बसावट का भी अथात भाषाओं की भिन्न- 
भिन्न प्रकृतियों का सी ज्ञान और ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा 
कोशकार कोई शब्द देखते ही प्रायः तुरन्त समझ लेवा है कि 
यह किस भाषा या बोली का अथवा किसप्रान्त या क्षेत्र का 
शब्द है अथवा हो सकता है। उसे सो चना पढ़ता हे कि यह 
शब्द कहाँ से आया होगा और इसकी निरक्ति कया है या हो 
सकती है। यदि उसे शब्द का ठीक अर्थ या जिवेचन ढूँढ़ना 
पड़ें, तो सहज में ही उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि 
इसका अथ, प्रयोग या विवेचन अमुक कोश, भन्थ, प्रसंग या 
स्थान में मिलेगा। ओर ऐसा ज्ञान साहित्य के विस्तृत तथा 
व्यापक अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता हे। इस अध्ययन के 
साथ ही कोशकार की धारणा-शक्ति भी यथेष्ट प्रबछ होनी 
चाहिए। कोई प्रसंग सामने आते ही उससे सम्बद्ध दूसरा प्रसंग 
तुरन्त उसके ध्यान में आ जाना चाहिए। उसमें सूक्ष्म विवेचन 
की भी प्रबल शक्ति होनी चाहिए, ज्ञिससे वह जरा-सा सूत्र 
मिलते ही वात की तह तक पहुँच सके और प्रयोगों तथा अर्थों 
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का ठीक-ठीक अन्तर या आशय समझकर उनका उपयुक्त बर्गी- 
करण या विभाजन कर सके । और ऐसे अन्तर या आशय समझ 
लेने पर उन्हें उपयुक्त रूप से व्यक्त करने और व्यवस्थित रूप से 
सजाकर कोश मैं स्थान देने की भी शक्ति होनी चाहिए | 

अच्छा कोशकार बही हो सकता है जो अच्छा आलोचक 
भी हो । आछोचक से हमारा यह अभिप्राय नहीं हे कि बह 
प्न्‍न्थों को उस प्रकार की समाछोचना करनेवाछा हो, जैसी सा- 
भविक पत्रों में अकाशित होती है। हमारा अभिप्राय केवछ यह 
है कि उसे गुण-दोषों का अच्छा पारखी होना चाहिए उसमें 
हँस का-सा नीर-क्षीरवाछ्ा विवेक होना चाहिए। जहाँ उसे कोई 
त्रुटि या दोष दिखाई पड़े, वहीं उसे समझकर ठीक करना उसका 
कत्तेव्य होता है। दूसरे कोशों, टीकाओं आदि की भूलें सुधारने 
के सिवा, उसे अपनी भूछों पर भी ध्यान देना और उनके सुधार 
के लिए भी सदा तैयार रहना पढ़ता है । विशुद्ध सेबा-भाव से 
काम करनेवाछा कोशकार राग-हेष आदि से दूर रहकर अपना 
भण्डार भरता चलता है। वह अपनी भूलें भी उसी प्रकार 
निःसंकोच होकर सुधारता है, जिस प्रकार औरों की | वह कट 
आछोचनाओं या अग्रिय टीका-टिप्पणियों से कभी वबराता नहीं, 
बल्कि उनका स्वागत करता है। कठु आछोचना में भी जहाँ उसे 
कोई अच्छी, ठीक या नई बात सुझाई जाती है, वहाँ उससे वह 
पूरा छाभ जठाता है। 

अच्छा कोशकार दूसरों से कोई बात पूछने या समझने में कभी 
लज्जा या संकोच नहीं कर्ता । जो बात वह स्वयं न जानता हो, 


वह दूसरों से जानने का प्रयत्न करता है। पारिभाषिक शब्दों के 


सम्बन्ध में तो बह प्रायः ऐसा करने के छिए विवश-सा होता हे; 
ओर उसे विशेषज्ञों की शरण लेनी पड़ती है | पर दूसरों से पूछ- 
कर एकत्र की हुईं जानकारी भी वह ऐसे अच्छे ढंग से और ऐसे 
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सुडोर रूप में दूसरों के सामने रखता है कि उस विषय के जान- 
कांरों को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है | वह दुरूह को सुबोध 
और सदोष को निर्दोष बनाता है; ओर कहीं से कोई उपयुक्त तथ्य 
या पूरी जानकारी मिलने पर, वह उसे अपने साँचे सें ढाछकर 
और बहुत ही सुन्दर नया रूप देकर छोगों के सामने उपस्थित 
करता है। शब्दों के अथे या व्याख्याएँ देने के समय वह 
इस बात का ध्यान रखता हे कि कहीं अव्याप्ति या अतिव्याप्ति 
का दोष न आने पाये ओर जिज्ञास्ु को कोई घोखा या शअ्रमन 
हो । उसे जिज्ञासु की तुष्टि का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और 
अपने क्षेत्र तथा विस्तार का ध्यान रखते हुए, थोड़े में बहुत-सी 
बातों की जानकारी करानी पड़ती हे। ओर इन सब बातों के 
लिए उसमें प्रब्ठ अभिव्यंजन शक्ति होनी चाहिए ओर भाषा पर 
उसका पूरा ओर निश्चोन्‍्त अधिकार होना चाहिए। 

अच्छे कोशकार को एक ओर बात का ध्यान रखना पड़ता 
है। उसे अपनी कृति में आदि से अन्त तक प्रायः सभी प्रकार 
की बातों में एक-रूपता रखनी पड़ती है | उसे ध्यान रखना पड़ता 
है कि कोई अंग या पक्ष आवश्यकता से अधिक बड़ा न होने 
पावे ओर न बह कहीं से क्षीण या हीन ही जान पड़े । वह अपने 
विवेचन में उपयोगिता, शुद्धता, सुबोधता आदि का पूरा ध्यान 
रखता है । यदि किसी अवसर पर वह ऐसा करने में पूर्ण रूप से 
सफल या समथ न हो, तो भी वह निराश होकर उसे सदा के 
लिए छोड़ नहीं देता, बल्कि उसे अपनी विचारणीय मद में खान 
देकर फिर किसी अवसर पर उसे ठीक करने का ग्रयह्न करता है 
आर अन्त में ठीक करके ही छोड़ता हे । 

अच्छे कोशकार को अनेक भाषाओं ओर अनेक विषयों की 
पूरी नहीं तो बहुत कुछ जानकारी अवश्य रखनी पड़ती है । 
उसकी यह जानकारी ज्ञितनी ही अधिक होती है, वह अपने 
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काम में उतना ही अधिक सफर होता है। उसे व्याकरण, 
भाषा-विज्ञान ओर साहित्य के सभी अंग्रों-डपांगों से भी और 
भाषाओं के इतिहास, परम्पराओं तथा प्रवृत्तियों से भी पूर्ण 
परिचित होना पढ़ता हे। ओर सबसे बढ़कर उसे भिन्न-सिन्न 
भाषाओं के अच्छे कोशों का अच्छी तरह अध्ययन ओर मनन 
करना, उनके गुण-दोषों का विवेचन करना ओर उनकी विशिष्टता 
सन्दरता आदि से परिचित होकर उनका उपादेय तत्त्व ग्रहण 
करना पड़ता हैं। सारांश यह कि उसका बहुज्ल, बहुदर्शी, 
बहुश्नुत तथा परस अध्ययनशीछ होना आवश्यक हे | 


द-कोश में संसार भर के विषयों के शब्द आते हैं । को 
विज्ञान या कोई व्यवसाय ऐसा नहीं हे, जिसके कुछ निर्ज 
पारिभाषिक शब्द्‌ न हों । ओर यदि वे सभी शब्द नहीं तो उनमें 
से बहुत से शब्द तो प्रायः छोटे-बड़े सभी प्रकार के कोशों में 
आ जाते है। कोश का विस्तार ऐसे शब्दों के संग्रह पर ही 
आश्रित है। जो कोश जितना ही अधिक बढ़ा और विस्वृत 
होगा, उसमें उत्तने ही. अधिक प्रकार के ओर उतने ही अधिक 
शब्द ओर उनके उतने ही अधिक अथ तथा विस्तृत व्याख्याएँ 
ओर विवरण आवेंगे। ओर ऐसे शब्दों का तब तक ठीक और 
पूरा विवेचन नहीं हो सकता, जब तक कोशकार को उस विषय 
का अच्छा ज्ञान या परिचय न हो । अतः अच्छे कोशकार के 
लिए सभी विषयों का कुछ-न-कुछ ज्ञान रखना आवश्यक होता 
हे | ऐसे ज्ञान के सहारे वह दसरे कोशों या ग्रन्थों की जटिल या 
दुर्‌ड बातें समझकर उनका अच्छा ओर पूरा उपयोग करता 
ओर उनमें से अपने काम की बातें निकाछता है । यह ठीक है कि 
एक मनुष्य संसार भर के सब विषयों का ज्ञाता नहीं हो सकता 
ओर इसी छिए बहुत बड़े-बड़े कोश तेयार करने-कराने के समय 
अनेक विषयों के विद्वानों ओर विशेषज्ञों का संघटन करना पड़ता 
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है। पर ऐसे कोशों का भी प्रधान सम्पादक वही होता हे, जो 
आरायः सभी विषयों की अच्छी ओर अधिक से अधिक जानकारी 
रखता है। उक्त प्रकार की योग्यता या विशेषता ऐसे ही 
व्यक्ति में आती है, जो अपना स्वस्व इस प्रकार के सेवा-कार्य 
के लिए अपिंत कर देता, अपनी सारी शक्ति उसमें छगा देता और 
अपना सारा जीवन उसी में बिता देता है। छोटे विस्तारवा ले 
कोश के सम्पादक समय-समय पर ऐसे विद्वानों या विशेषज्ञों से 
भी पूछकर अपना काम चल्मा सकते हैं। दूसरों से पूछने में 
कोश-सम्पादक को कभी छज्जा या संकोच नहीं होना चाहिए | 

_.. आज-कछ बहुत-से अँगरेजी शब्दों के पर्याय बनने छगे हे । 
किसी अगरेजी शब्द का कलकत्ते में एक पर्याय बनता हे, तो. 
पटने में दूसरा, काशी में तीसरा और प्रयाग में चौथा | फिर 
हिन्दी में ही नहीं, गुजराती, बंगला, मराठी आदि में भी उत्त 
शब्दों के कुछ दूसरे पर्याय बनते हैं । हिन्दीवाले किसी अँगरेजी 
शब्द का एक पयोय स्थिर करते हैं, बँगलावाले दूसरा ओर 
मराठीवाल तीसरा। कोशकार को ऐसे सब शब्द इकट्टे करके 
उनमें से ऐसा पर्याय चुनना चाहिए जो मूल का भाव ठीक-ठीक 
अभिव्यक्त करने के अतिरिक्त बोल-चाछू के लिए. सहज भी हो 
ओर देखने में सुन्दर भी। प्रायः सामने आनेवाले पर्यायों में से 
कुछ ठीक भी होते हैं और कुछ गलत भी । कोशकार को गलत 
पयायों का परित्याग करके ठीक पर्याय अहण करने पड़ते हैं | 
यदि पहले से कुछ गलत पर्याय चले आ रहे हों ओर बे बदले 
जा सकते हों तो अच्छा कोशकार अपने कोश के द्वारा गछत 
पर्याय हटाकर ठीक पर्याय चलाने में भी बहुत-छुछ सहायक हो 
सकता है। दूसरे कोशों में एक शब्द के जो अनेक पर्याय दिये 
होते हैं, उनमें से कोशकार अपने छि ए वही पयाय चुनता है, जो 
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साहित्यिक कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता 
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हो | मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कोश देख रहे हैं जिसमें 
अंगरजी शब्दों के अथ संस्कृत में अथवा संध्कृत शब्दों के अथे 
अँगरेजी में दिये हैं। स्वभावतः उसमें उसके बहुत-ले अर्थ ओर 


प्रत्येक अथे के साथ कई पर्याय मिछेंगे। अब आपकी दृष्टि 


इतनी पेनी होनी चाहिए कि आप वे सब अथे या पर्याय देख- 
कर उनमें से तुरन्त अपने काम का अथ या पर्याय चुन ढें 

इसी प्रसंग सें यदि आप ठीक आर पूरा ध्यान रखें तो आपको 
अनेक शब्दों ओर पयोयों के सूक्ष्म अन्तर या भेद भी सहज में 


बिद्ति हो सकेंगे, और उनका उपयोग आप दूसरे क्षोत्रों में 


कर सकेंगे । यदि बवेयक्तिक चर्चा अक्षम्य न समझी जाय 
तो एक दो डछदाहरण दे दूँ। हिन्दी में पर्याय का विरोधी 
भाव अथात्‌ ा॥आए्ाएा का भाव सांचत करने के 
लिए सेन पहल गबिरुद्धाथक' शब्द चुना था, पर बाद 

पयोय! के साथ उसकी समन-रूपता रखने के लिए 'विपयोगय 
रखना स्थिर किया था। राजकीय शब्द-कोश बनाते समय 
अंगरेजी के प्राइज” ओर 'रिवाड' दोनों के लिए पारितोषिकः 
शब्द रखना स्थिर हुआ था; और प्रामाणिक हिन्दी कोश के 
पहले ओर दूसरे संस्करणों में ये दोनों शब्द इसी रूप में छे 
लिये गये थे । पर उक्त प्रकार के एक अवसर पर एक संस्कृत- 
अँगरेजी कोश देखते समय मेरे ध्यान में यह बात आई कि 
क्यों न प्राइज” के लिए पुरस्कार ओर 'रिबाड” के छिए 
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१--उ त्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि सिविल जज श्री गोपाल 
चन्द्र सिह के साथ मेने नागरो-ग्रचारिणी सभा के लिए ५-६ वर्ष पहले 
एक राजकीय कोश बनाया था, जिसकी पूरी दृस्त-लिखित प्रति प्रेस से 
भेज दो गई थी ओर जिसके ५-६ फर्म छप भी गये थे; पर जो कुछ 
विशिष्ट परिस्थितियों में व्यक्तिगत राग-द्वेष की बेदी पर बछि चढ़ा 
दिया गया था ! 
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१८ कोश-कला 
पारितोषिक' शब्द रखा जाय ?! आखिर दोनों अछग-अछग 
तो हैं ही) ओर दोनों के भाव भी एक दुसरे से कुछ ,भिन्न 
अतः प्रामाणिक कोश के ठीसरे संस्करण के छिए सेने इसी 
नुसार परिवत्तेन ओर संशोधन किया। अच्छी हि 
ने अगरेजी के ऐसे अनेक शब्द-युग्म दिये है, जिनके स्थान पर 
नदी में अछग-अछग शब्दों की आवश्यकता है । फिर कुछ नये 
शब्द ऐसे भी बनने छगे हैं, जो अथ, प्रयोग आदि के विचार से 
डपयुक्त नहीं होते, परन्तु छोक में जेसे-तेसे उनका प्रचछन हो ही 
जाता है। उदाहरण फे लिए अँगरेजी का एक्सप्छॉयटेशन 
( 7.5४9]077900707 ) शब्द है. जिसके स्थान पर हिन्दी में 
शोषण' शब्द चल पड़ा हे । एक विशिष्ट क्षेत्र ओर प्रसंग में तो 
शोषण” ठीक माना जा सकता है, पर कुछ दसरे क्षेत्रों या प्रसंगों 
में शोषण” ठीक नहीं बैठता | किसी देश के आर्थिक या प्राकृतिक 
साधनों का भी एक्सप्लॉएटेशन' होता हे ओर किसी के नाम 
परिश्रम, यश आदि का भी | उस दशा में शोषण” का प्रयोग संगत 
नहीं जान पड़ता । अ्रतिशब्द” वस्तुतः है तो प्रतिध्वनि का परयोय, 
पर अब वह स्वयं पयाय! के अथ में प्रयुक्त होने छगा है । ऐसी 
प्रवृत्तियों सेकी जानी चाहिए | इस प्रकार की शब्द-सम्बन्धी 
हमारी ओर भी कई आवश्यकताएँ तथा त्रुटियाँ हैं; और अच्छे 
कोशकार इनकी पूत्ति में बहुत कुछ सहायक हो सकते हें | 
अच्छे, उपयुक्त ओर नये शब्द दूँढकर भी, ओर यदि कहीं आ- 
वश्यकता हो तो नये शब्द गढ़कर भी छोगों के सामने रख सकते 
हैं; और इस प्रकार साहित्य का कहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं । 
आज-कऋल हिन्दी में शाब्द-कोशों की बाढ़ देखकर कुछ छोंग 
यह सम्रझने छगे हैँ कि कोश-सम्पादन के छिए किसी प्रकार 
को उद्भावना, प्रतिभा या मोढछिकता की आवश्यकता नहीं 
होती | दूसरों के संग्रहीत शाब्द और दूसरों के बतलछाये. हुए 
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अथ जैसे-तेसे एक जगह इकटठे कर देना ही कोशकार 
रा काम समझा जाने छगा है। पर ऐसी धारणा बहुत ही 
आमकाहे, ओर इससे कोशों का स्तर ऊपर उठने में बहुत 
बाधा हो रही हे । कोश-सम्पादन के काये में सी विद्या के साथ- 
साथ उद्धावना आर प्रतिभा की आवश्यकता होती हे; आर 
इन्हीं बातों के द्वारा कोशकार की मोलिकता ठोगों के सामने 
आती है | अच्छा कोशकार वरशवर नये नये शब्द, अथ, प्रयोग 
मुहाबरे आदि हूं दता रहता हे; ओर शब्द-मेद के नये सूक्ष्म 
अन्तरां पर पूरा ध्यांच रखकर नये ढंग से उसका विवेचन करता 
है। जहाँ तक हो सकता है, वह हर शब्द के अथ बवढाने में 
कोई नई बात पेदा करके दिखछाता है | या तो वह पुराने अर्थो 
की गड़बड़ी ओर आमकता दूर करके उन्हें स्पष्ट करता है या 
उनमें हूढ़-दूढ़कर अथ-गत नवीनता लाता हे | वह ऐेसी नहें, 
बेशुद्ध, व्यापक ओर स्पष्ट व्याख्याएँ सामने रखता हे, जो जिज्ञास 
को कुछ नया ज्ञान देती है अथवा उसके पुराने ज्ञान में कुछ वृद्धि 
करती हैं । अच्छे कोशकार को सदा इस बात का ध्यान रखना 
इता है कि शब्द-कोशों का उपयोग छोग अपनी जिज्ञासा पूरी 
करने के लिए ही करते हैं। और जिस शब्द-कोश से जितने ही 
अधिक छांगों को जिज्ञासा तृप्त हो अथवा जितनी ही अधिक 
ज्ञान-वृद्धि हो, वह शब्द-कोश उतना ही अच्छा समझा जाता 
अच्छा कोश्करार व्याकरण की जटिछताओं से अछूग रहकर 
भी व्याकरण की बहुत-सी गुत्थियाँ सहज में सुलझाता और 
भर षा का मानक तथा सुन्दर रूप स्थिर करने में सहायक होता है । 
ऐसे ही कोशकारों के कोशों की आयु भी अधिक होती है ओर 
उनसे साहित्य की श्री-वृद्धि भी होती हे । आर्थिक छाभ की बात 
म इसलिए नहीं कहते कि सरस्वती के सच्चे उपासक ओर 
विशुद्ध साहित्य-सेबी उसकी परवाह नहीं करते । 
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कोशकार के छिए शब्द-संग्रह का काम बहुत महत्त्व का है । 
साधारणतः कोशों के छिए यह काम प्रायः एक ही तरह से 
चलाया जाता है | कोई बढ़ा कोश उठा लिया या दो-चार छोटे- 
मोटे कोश सामने रख छिये; और एक कोश तेयार हो गया। पर 
यह ढंग तो मृत भाषाओं के कोश तेयार करने के लिए ही उप- 
युक्त हो सकता है, जीवित ओर प्रचलित भाषाओं के छिए नहीं । 
जीवित ओर छोक-उ्यबहार की भाषा में नित्य नये शब्द बनते 
रहते हैं ओर नित्य नया साहित्य प्रकाशित होता रहता है ! 
पुराने कोशों से शब्द-संग्रह करनेवाले कोशकार उन नये शब्दों 
तक पहुँच ही नहीं पाते । अच्छे कोशकारों को नित्य नये बनने- 
ओर मिलनेवाले शब्दों का बहुत ही परिश्रमपूवक, विधिवत्‌ और 
व्यवश्थित रूप से शब्द-संग्रह करना पड़ता है । यदि इस कारये की 
ओर प्रवृत्ति ओर रुचि हो तो नित्य बहुत-से नये शब्द ओर नये 
साधन मिल सकते हैं । मान छीजिए कि आप किसी से बातें कर 
रहे हैं, कोई कथा, भाषण या रेडियो की वार्ता सुन रहे हैं, 
सामाचार-पत्र या पुस्तक पढ़ रहे है या इसी प्रकार का ओर कोई 
काये कर रहे हैं। यदि आपका ध्यान शब्द-संग्रह की ओर हो 
तो हर जगह आपको कुछ-न-कुछ नये शब्द मिल जायेंगे । 
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जिस समय हिन्दी शब्द-सागर के लिए शब्द-संग्रह हुआ था 

( सन्‌ १९१०-१२), उस समय हिन्दी का प्रकाशित साहित्य बहुत 
परिमित था ! बहुत ही थोड़े विषयों पर बहत ही थाडे भनन्‍्थ थे ! 
हिन्दी का प्राचीन काव्य-साहित्य भी बहुते ही कम अरकाशित हुआ 
था; ओर जो कुछ प्रकाशित भी हुआ था, बह सुसम्पादित नहीं था | 
उदाहरण के लिए सूर-सागर ही छीजिए | उस समय हम छोगों के 
सामने उसके दा सस्करण थे--एक वकटखश्वर प्रस, बम्बइंवाला आर 
दूसरा नवछ॒किशोर प्रेस छठवनऊ वाला । यदि पाठकों को कहीं दे 
संस्करण मिल सकें तो वे देखेंगे कि उनकी छपाई, अक्षरी आदि 
केसी अदूमुत है | उनमें शब्दों के बीच में अवकाश या स्थान 
देने की परिपाटी प्रायः नहीं के समान थी। आठ-आठ ओर 
दूस-द्स शब्द ओर यहाँ तक कि पूरे चरण ओर पूरी पंक्तियाँ तक 
एक साथ छपी हुई मिछती थीं। ओर शब्दों के रूपों का तो 
कहना ही क्या ! जो प्रति प्रकाशक के हाथ लग गईं, वह ज्यों 
की त्यों छाप दी गई । न कुछ सोचने से मतछूब, न समझने से | 
उनसे न तो शब्दों के शुद्ध रूप का ही पता चढछता था, न अथ 
का | बहुत-कुछ यही दशा अन्य अनेक प्राचीन कवियों की 
कृतियों की भी थी । पर तब से अब तक बहुत-से प्राचीन अन्धों 
के अच्छे ओर सु-सम्पादित संस्करण निकल गये हैं; ओर बहुत 
से नये-नये श्रन्थ प्रकाश में आये हैं, जिनमें से कुछ के साथ 
अच्छी टीकाएँ अथवा कठिन शब्दों के अथे भी है । कुछ शब्दों 
के अन्त में उपयुक्त शब्दावलियाँ भी छगी हैं । अनेक नये अच्छे 
अच्छे कबि तथा लेखक उत्पन्न हुए हैं, जिनके प्रन्‍्थों में सेकड़ों 
हजारों नये शब्द, अर्थ, प्रयोग और मुहावरे आये हैं । अनेक 
वेज्ञानिक विषयों पर भी अब बहुत-से ग्रन्थ हिन्दी में हो गये 
है; यथा--अथ शात्र, खनिज्र शाख्र, गणित, चिकित्सा शाख, 
ज्योतिष, दशन, भाषा-विज्ञान, महाजनी बही-खाता, राजनीति 














२२ कोश-कछा... 
आदि। नित्य सामयिक पत्रों में नये-नये विषयों पर छेख नि- 
कलछते रहते हैं । और ये सभी अच्छे कोशकार के लिए नये-नये 

वव ढूँढ़ निकालने के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र सिद्ध हो 
सकते हैं । 

यह ठीक है कि हिन्दी शब्द-सागर के छिए शब्द-संग्रह का 

काम कुछ निश्चित नियमों के अचुसार ओर एक व्यवस्थित शेली 
से हुआ था; पर आगे चकछकर वह कई कारणों से बहुत-कुछ 
सदोष और ज्रुटिपूर्ण सिद्ध हुआ | पहली बात तो यह थी कि वह 
बिलकुछ नया ओर पहछा काम था--किसी को पहले से डसका 

हे अनुभव नहीं था। दूसरी बात यह थी कि शब्द-संग्रह के 
काम में सम्पादकों के अतिरिक्त और भी १०-१२ आदमी 
लगा दिये गये थे, जिनमें से अधिकतर का साहित्यिक ज्ञान 
बहुत ही अल्प था। जिन शब्दों के ठीक रूप या अर्थ उनकी 
समझ में नहीं आते थे, उन्हें वे छोग छांड़ दिया करते थे। 
विशिष्ट प्रयोगों ओर मुहावरों आदि के रूप भी वे छोग परख 
नहीं सकते थे। इसछिए बहुत-सी आवश्यक ओर उपयोगी 
बातें छूट गई थीं। कोश का सम्पादन करते समय सम्पादक छोग 
पग पग पर इस प्रकार की त्रुटियों का अनुभव करते थे; ओर 
जहाँ तक हो सकता था, उनकी पूर्ति का प्रयह्न करते थे। पर. 
उसी समय मेरी यह दृढ़ धारणा हो गईं थी कि कोश के छिए 
शब्द-संग्रह का काम भी कोश-सम्पादन से कम महत्त्व का 
है; ओर अच्छा शब्द-संग्रह वही कर सकता हे, जिसे साहित्य का 
अच्छा ज्ञान होने के अतिरिक्त भाषा की प्रकृति का भी अच्छा 
परिचय हो ओर जो यह भी समझता हो कि एक अच्छे कोश का 
खरूप केसा होना चाहिए--उसमें किस तरह की और किन किन 
बातों का होना आवश्यक हे । 


प्रन्थों से शब्द-संग्रह करते समय कोशकार को यह देखना 
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पड़ता हे कि कहाँ कौन-सा नया शब्द आया है; अथवा वह किस 
नये अथ में प्रयुक्त हुआ है | उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता हे. 
कि इसके साथ कोई नया प्रयोग या मुहावरा तो नहीं छगा हे । 
हिन्दी शब्द-मागर में 'छिया छरद करना” मुहावरा तो आया है 
जिसका प्रयोग सूर ने किया है; और यह मुहावरा छिया! शब्द 
को अंतर्गत दिया गया है। पर इसमें का छरद” शब्द उसमें अपने 
खान पर नहीं आया हे, जो वस्तुतः आना चाहिए था । यह शब्द 
सं०छ्दि' से बना हे ओर इसका अथ वमन या के हे । कोशकार 
को शब्द-संग्रह करते समय यदि कहीं निसवादिक € निःस्ादी ) 
शब्द मिले, तो उसके साथ-साथ डउ दिल! भी अवच्य लेन! 
चाहिए | तात्पर्य यह कि जब जहाँ उसे कोई नया तत्त्व दिखाई 
दे, तब उसे अच्छी तरह देख ओर समझ-बूझकर अपने काम के 
लिए उसे उसका उपयोग करना चाहिए | 

शब्द-सागर का सम्पादन करने के समय अपने अनुभव के 
कारण सम्पादकों ने यह सिद्धान्त बना रखा था कि कोई शब्द 
सामने आने पर साधारण समझकर अथवा यह समझकर कि इसे 
तो हम पहले ले चुके है, छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए | जहाँ 
तनिक भी सन्देह या नये अथ की सम्भावना जान पड़े, वहाँ सूल 
से मिलान करके अच्छी तरह देख लेना चाहिए ओर यह निश्चित 
कर लेना चाहिए कि वह किस अथ में प्रयुक्त हुआ है | मूछ पाठ 
देखने का मेरा यह अख्यास प्रामाणिक हिन्दी कोश की रचना में 
मेरा बहुत अधिक सहायक हो रहा हे । इसके फल-खरूप सुझे 
अनेक शब्दों के कभी कभी बिछुकुठ नये या विलक्षण अथ या 
मुहावरे ओर अकमक क्रिया के सकमंक अथवा सकमेक क्रिया के 
अकमक प्रयोग अथवा ऐसे ही कुछ ओर तत्त्व मिल जाते है; और 
शब्द-सागर के समय तक जो काम हुआ था, उसे आगे बढ़ाने का 
अच्छा अवसर मिलता है । 








२७ काश-कछा 
प्रामाणिक हिन्दी कोश का काम करते समय सुझे कबीर, 

सूर, तुलसी, मीरा, केशव, प्माकर आदि आचीन कवियों द्वारा 

प्रयुक्त ऐसे बहुत-से नये शब्द, आयोग ओर मसुहावरे' मिलते रहते 
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१, उदाहरणार्थ ;-- 
'ग करना ->जाकों सन-सोहन अंग करे | सूर। 
गात गारना-आझछो गात अकारथ गारयी । >सूर । 
गिरा नवाना--जो करि-वर-मुख मूक ही गिरा नचाव सुखेन । 
“दीनदयाल । 
गोंगी छाछ करना>परयो दाँव तेरों खरों; करि ले सारी छाछू । 
“दीनदयाल / 
चिठ॒ठी पर चढ़ाना--हों तिहिं चिठि न चढ़ायों | सर | 
जीभ लछड़ाना +सुआ पढ़ावत जीम छड़ावति, .. “सूर | 





ढोल बजाना--मोर्रों कहै में मई बावरी, कहो तो वजाऊँ ढोल | ! 
ताछ पूरना--इस मन आगे पूरे ताछ॒ | “कबीर | 


बे 2 


दाँव देना --या काहू दिन देह दांव |  खूर | 
पट्टे लिखाना--नादी बेदी सबदी मोनी जस के पटे लिखाइआ ! 
क्‍ “कबीर | 
पलक ढकना--डक्र पलक के खछक रूप हेहें सब सपने । 
“5दोनदवालह । 








पूर देना--अजहु पूर पिय देहु | ठल्सी । 

पैज सरना-- '“ * 'वाको पैज सरे | -सूर | 

बाना बॉधना--याको नहीं भूलि कहूँ बॉघियत बानो है। “ठाकुर | 

बेरख बॉधना--अपने नाम की बेरख बॉघों ' ' *' | >-सूर । 

बेर चितारना-पपैया प्यारे, कब को बैर चितारयो | >मीरोँ ! 

बे पर चढ़ना--मित्रहु तुम्हरे संग चढ़ें बृष दारुन ग्रीपम । जे 
“दीनदयाल । 
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हैं, जो अब तक हिन्दी के किसी कोश में नहीं आये हैं ! सेकडढ़ों 
प्राचीन सन्‍त कवियों की रचनाओं में भी हजारों नये शब्द ओर 
पुराने शब्दों के नये क्षय भरे पड़े हैं। ज्यों-ज्यों प्राचीन कवियों 
की रचनाओं के नये ओर अच्छे संश्करण प्रकाशित होते चलेंगे 
ओर उनकी छान-बीन होती चलेगी, त्यों-स्यों ऐसे नये शब्द और 
अथ अधिकाधिक संख्या में मिलते चढेंगे। इधर हाल में 
मेथिलीशरण गुप्त, पन्‍त, निराछा, दिनकर, महादेवी बमों आदि 
की जो नई रचनाएँ निकछी हैं, उनमें भी ढूँढ़ने पर बहुत-से नये 
झब्द मिलते है, जिनमें अधिकतर संस्कृत के ओर कुछ हिन्दी के 


सथानिक शब्द भी होते हैं। पर ऐसे शब्दों की ओर अब तक 


किसी कोशकार का ध्यान नहीं गया है। शब्द-संग्रह-सम्बन्धी 


पुराने अनुभव के आधार पर कोशों की इस त्रुटि की थोड़ी- 
बहुत पूर्ति प्रामाणिक हिन्दी कोश में की जा रही है | 
बहुत दिन पहले हिन्दी शब्द-सागर का सम्पादन करते समय 


'फरहग आसफिया' नामक बृहत उद काश में प्राचीन उद्‌ 


कवियों की रचनाओं में मुझे ऐसे बहुत-से शब्द मिलते थे, जो थे 
तो ठेठ हिन्दी के, पर जिनका हम हिन्दीवालों को पता ही नहीं 

[। इसक बाद जब 'नूर-उलछ-छुगात” नामक दूसरा बड़ा' उद्‌ 
कोश प्रकाशित हुआ, तब उसमें दिये गये उदाहरणों में इस 
प्रकार के ओर भी हजारों नये शब्द देखने में आये। फिर डा० 
मोतीचन्द जी से सुना कि दक्षिण भारत ओर विशेषतः हेद्राबाद 
राज्य के अनेक स्थानों में प्राचीन उद कवियों के ऐसे बहुत-से प्न्थ 
हैं, जिनमें ठेठ हिन्दी के बहुत-से शब्द भरे पड़े हैं। आगे चछूकर 
उद कवि जब 'फसाहत” और भेद-नीति के चक्कर में पड़े, तब वे 
हूँ हों ढकर ठेठ हिन्दी शब्दों का बहिष्कार करने लगे ओर उनका 
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माखा बरनना या भाखना- माखत साखा रावरी |  >दीनदयाक । 
आदि आदि | 











र६ कोश-कला 
स्थान अरबी-फारसी के शब्दों को देने छगे। यदि पुराने उदू कबियों 
की क्रवियों में से ऐसे घ्त-प्राय शब्दों का उद्धार किया जा सके ते 
नदी का बहुत उपकार हो सकता है । हम ऐसे शब्द में से बहुत 
से उपयोगी ओर भाव-व्यंजक शब्द चुनकर अपना शब्दू-भण्डार 
बहुत सम्पन्न कर सकते ओर भाव-व्यंजन की शक्ति बहुत बढ़ 
सकते है । ऐसे शब्दों से हमारा दूसरा बहुत बड़ा छाभ यह हो 
सकता हे कि हम प्राचीन हिन्दी कवियों की रचनाओं का आशय 
समझने में अधिक समथ हो सकते हैं। आज-कल प्राचीन हिन्दी 
काव्यों में बहुत-से ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनका ठीक अर्थ नहीं 
खुलता ओर जिनके लिए सम्पादकों को बहुत-कुछ खींच-तान 
करनी पढ़ती हे | मेरा विश्वास हे कि ऐसे अनेक शब्दों के ठीक 
अथ समझने में उद के पुराने शायरों की रचनाओं में आये हुए 
हेन्दी शब्द बहुत-कुछ सहायक हो सकते हैं| उदवालों के लिए 
* तो वे शब्द व्यर्थ हो गये है, पर हिन्दीवालों के लिए वे निज्ञी 
अमूल्य निधि के समान हैं । बुरी तरह से मरते हुए ऐसे शब्दों 
का उद्धार ओर रक्षा करना हमारा परम कत्तंज्य हे । अच्छे कोश- 
कारों का ध्यान इस ओर भी अवश्य जाना चाहिए। 
तात्पये यह कि यदि नये शब्द और नये अथ दढूँढ़ने की छगन 
हो, तो हर जगह कुछ नई सामग्री मिल सकती हे और नये क्षेत्र 
टूढ़कर निकाछे जा सकते हैं । पर हा, उन्हें ढूँढ़ने, परखने ओर 
समझने के लिए तीत्र दृष्टि होनी चाहिए; ओर होनी चाहिए ऐसी 
प्रबल स्मरण-शक्ति जिसके द्वारा आप देखते ही यह समझ सकें 
कि अमुक शब्द्‌ अथवा उसका अमुक अथ हमारे संग्रह में आया 
है या नहीं; अथवा वह शब्द या अथ ओर कहाँ कहाँ आया हे | 
इस प्रकार का ध्यान रखने पर कभी कभी कुछ शब्दों के ठीक अथ 
बहुत सहज में निकछ आते हैं । 
इस म्बन्ध में में यहाँ अपने अनुभव की एक-दो बातें बतला 
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देना चाहता हूँ । सूर-सागर के शब्दों का संग्रह करते समय मुझे 
उसमें एक जगह 'दगाबाज” के अर्थ में दुगाईं! शब्द मिला | इस 
थे में यह डाउद सुझे बिछकुछ नया जान पड़ा। मैंने समझ छिया 
(8 डाउड सागर में यह शब्द इस अथ में नहीं आया होगा । उसे 
देखने पर मेरी वह धारणा ठीक निकली । डसके बाद हिन्दी के 
ओर कई बड़े बड़े कोश देखे, पर किसी में वह शब्द न मिला 
मेने समझ लिया कि यदि शब्द-सागर में यह शब्द आया होता तो 
अवश्य वह कुछ दूसरे कोशों में भी मिकतता' ! फिर मुझे ध्यान 
आया कि दगाई! शब्द कुछ गीतों में दगा या छल के अथ में भी 


आप 


आय! है आर दागनों को क्रिया, भाव और पारिश्रमिक का भी 
'दगाई” कहते हैँ । तब मैंने यह शब्द उक्त सभी अर्थों के सहित 
प्रामाणिक कांश के तीसरे संस्करण के लिए लिया | इस प्रकार 
इजाशा नय शब्द सुझ अब तक मिल चुके हैं और दो-चार-दस 
नये शब्द और नये अथ नित्य मिलते रहते हैं । क्‍ 
पुराने ओर नये सभी प्रकार के लेखक ओर कवि प्राय: नये 


ग़ब्द गढ्ा ओर चलाया करते हैं ! पुस्तकों के नाम रखने के लिए 


| के 





।हन्दा शब्द-सागर से नरस, प्रणाम, पित छाना, भगवा, मंगरेला, 
मुक्ति; श्रों गणेश, समाई, समोसा, सा सापाहक सराोखे बहत-से आ- 
नयक आई उपयागा शब्द छूट गये थे, जिनमें से कुछ शब्द मैंने बाद में 
संक्षित शब्द-सागर से बढ़ाये थे। थे पंक्तियाँ लिखते समय जब मने हिन्दी 
के कई बढ़े बड़े (छाख, सवा छाख| और डेढ़ छाख तक गशब्द-सं ख्यावाले) 
शब्द-कोश देखे, तो कइयों में इस प्रकार के अन॑क शब्द नहीं मिले, आर 


ह वहुत बड़ शब्द-काशा सता साप्ताहिक! शब्द भी नहीं था | न्दां का 
एक प्रसिद्ध शब्द हे 'जिमखाना' जो आँरेजी कोशों में तो मिल जाता हे, 
पर आज़ तक हिन्दी सा काश से यह शब्द मेरे देखने में नहीं आया। 
केवल शब्द-कोशों के आधार पर एक नया कोश बनाने का ऐसा 


शोचनीय परिणाम होता हे | 











। | 
| 
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भी पुराने शब्द ढौँढ़ निकाडे जाते है; जेसे--रच्मि-रथी, साम- 
घेनी आदि; और नये शब्द भी गढ़े जाते हैं; जेले--सामयिकी 
आदि | संस्कृत-के शब्द ढू ढकर छाये जाते ओर गद्य तथा पद्च में 
प्रयुक्त किये जाते हैं । जेसे--आर+्भी, प्रतिवाक्य (उत्तर के अथ में) 
आदि। उनमें से जो अच्छे, चलने योग्य ओर ठीक शब्द होते हैं, 
वे तो प्रचलित हो जाते है, बाकी शब्द व्यवहार-््षेत्र में नहीं आने 
पाते । इस प्रकार के नये ओर विछक्षण शब्द बहुत सोच-समझकर 
लिये जाने चाहिएँ । देखना यह चाहिए कि इनमें से कोन-से 
शब्द आगे चल सकेंगे ओर कोन से नहीं चढेंगे। उदाहरण के 
लिए कविवर पन्‍्त के रजत-शिखर की ये पंक्तियाँ देखिए--- 

( क ) अमिट छाछूसा तृष्णाओं की चल केंचुलियाँ । 

.. रेंगा करतीं गरलछ मदिर क्षण फन फेलाये || 

(ख ) शरव चंदिरा उतर रही धीरे धरती पर । 

(ग) निखर उठी नीलिमा नयनिमा-सी अनंत की । 

उक्त उदाहरणों में से पहले उदाहरण में 'केंचुढी' का प्रयोग 
साँप के अथ में हुआ हे | संभवतः कवि को सन्देह था कि केंचुली 
का साँप के अथ में प्रयोग आपत्तिजनक हो गा अथवा छोगों की 
समझ में न आवेगा । इसी छिए उसने अपना भाव स्पष्ट करने के 
लिए उसके पहले “चल? विशेषण लगाया हे। पर इतने से 
केंचुली' शब्द कभी साँप के अथ में नहीं चछ सकेगा । सख्र्य॑ कवि 
भी शायद्‌ फिर कभी उक्त शब्द का साँप! के अथ में प्रयोग न 
करे। अतः इस नये अर्थ में क्ेंचुठी! शब्द कभी कोशकार के 
छिए प्राह्म न होगा। यही बात उनके सप डहर” वाले प्रयोग के 
सम्बन्ध में भी है, जिसमें उन्होंने सर्प” का प्रयोग विशेषण 
सर्पिल के रूप में और ठेढ़ा-मेढ़ा? के अर्थ में किया है । ऐसे 
अथ तो पंत के आलोचक और टीकाकार ही स्पष्ट करेंगे । 
पर दूसरे उदाहरण में चाँदनी या चंद्रमा के प्रकाश के अर्थ 
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2१५ राब्द का प्रयोग हुआ है, जो बस्तुतः 'चंद्रिका' 
के विद्धत झूप है। चदिरा शब्द का इस अर्थ में कवि भी 
आगे चलकर श्रयोग कर सकता है ; और उसका अनुकरण करने- 
वाले दूसरे कवि भी यह शब्द इस अर्थ मे चला सकते हैं । अतः 
यह नया शब्द काोशकार के रिए अवश्य आाह्न है। कालिसा के 
अडुकरण पद अब तक छालिमा, हरीदिमा जादि कई असिद्ध 
शब्द तो पहले से चल ही रहे थे ; अब उसी ढंग पर नयन से 
नयनिया शब्द बनाया गया है, जो तीसरे उदाहरण में झा या हे । 
कशिक्ार का यह काम नहीं है कि वह इस बात का विचार करने 
बेठे कि नयनिमा शब्द संस्कृत व्याकरण के अजुसार सिद्ध हे या 
असिद्ध । वह दो यही देखेगा कि यह सूद साहत्य में चल सकने के 
योग्य है, इसलिए वह इसे अपने संग्रह में छे लेगा मेथिछीशरण 
गुप्त, निराछा, दिनकर आदि दूसरे अनेक बड़े कवियों ने भी इ्स 
अकार क नय॑ शब्दीं की सृष्टि ओर प्रचकन किया है; जैसे-- 
प्रामिक, आजिक, फेनिछ, स्वर्णिम आदि; और ऐसे शब्द भी 
उक्त दृष्टि से कोश में ग्राह्य अथवा अग्माह्म होने चाहिएँ । दूसरे 
शबदकांश। से शब्दू-संत्रह करते समय भी और कवियों तथा 
लखकों द्वारा प्रयुक्त स्थानिक शब्द लेने के समय मी यही मुख्य 
बात ध्यान में रखनी चाहिए | 
शबइ-सम्रह करते समय कोशकार को एक और बात का 
ध्यान रखना चाहिए । शब्दों के साथ प्रायः पर्याय भी दिये जाते 
है। किसी शब्द के जो पर्याय उसके साथ दिये जाये, वे सब 
पर्याय भी कांश में यथा-स्थान अवश्य दिये जाने चाहिएँ । शब्दों 
की व्याख्या करते समय भरी इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि उन व्याख्याओं में जो असाधारण, नये या पारिभाषिक शब्द 
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£. हमार यहाँ के प्राचीन कवियों ने इसकी जगह “चंदिनी' का 
प्रयोग किया है। यथा--अमल कृस्न कौरति चंदिनी |--घन आनन्द ! 














आवें, उनके अर्थ या व्याख्याएँ भी कोश में यथा-खान अवदय 
रहें । प्रामाणिक हिन्दी कोश के तीसरे संस्करण में प्रिवद्ध न 
और संशोधन करने के समय टिप्पा! नामक गीत के सम्बन्ध में 
मुझे छिखना पड़ा था कि यह गीत पंजाब के सारबानों से चछ 
था। उसी समय मेरा ध्यान सारबान! शब्द को ओर गया, जो 
प्रामाणिक कोश के पहले संस्करण में नहीं आया था। दब तक 
दूसरे संस्करण का शेषांश छपने को बाकी था। इसलिए सार- 
बानः शब्द उसी में बढ़ा दिया गया । तात्पये यह कि सारे कोश 
में कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए, जिसका अथ या 
व्याख्या उस कोश में यथा-स्थाव न आई हो! एक कोश के 
किसी शब्द का अर्थ जानने के रिए जिज्ञासु को दूसरे कोश की 
सहायता लेने की नोबत नहीं आनी चाहिए, भछे ही किसी 
शब्द के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें जानने या कोई सन्देह दूर 
करने के छिए दूसरे कोशों का सहाश छेना पड़े। सिद्धान्ततः 
प्रत्येक कोश आत्म-पूर्ण होना चाहिए । 
प्रत्येक भाषा में दूसरी अनेक भाषाओं के शब्द भी आकर 
मिल जाते हैं | इनमें से कुछ शब्द वो ऐसे होते हैं, जो उस भाषा 
के रंग में पूरी तरह से रँगे हुए होते हैं; ओर कुछ शब्द ऐसे भी 
होते हैं, जिन पर परकीयता की छाप छगी ही रहती हे । जो 
शब्द हमारी भाषा में आकर पूरी तरह से घिस-पिस गये हों ओर 
हमारे व्याकरण के नियमों से अनुशासित होते हों, उन्‍हें हम 
अपनी ही भाषा के शब्द मान लेते हैं; ओर ऐसे ही शब्दों को 
हमारे शब्द-कोशों में खान मिलना चादिएण। अथात्‌ शब्द-संग्रह 
करते समय शब्दों के सम्बन्ध में कसोटी यह होनी चाहिए कि व 
सभी तरह के छोगों के द्वारा बोले और समझे जाते हों--बे प्रायः 


8० कोश-कल्ा ॥ 
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१, किन्तु निरुक्ति या व्युत्यत्ति के प्रसंग में आये हुए शब्द इस 
नियम के अपवाद भी हो सकते हैं। 
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आते रहते हों। इधर कुछ दिनों से विदेशी 
हा # अरबी, फारसी ओर अगरेजी के बहत-से 
वह चल पड़े थे; पर उनका प्रयोग थोडे-से तथा 
पके अर शिक्षितों तक ही परिमित था। ते तो उन 
गब्दीं को जन-साधारण तक पहुँच हुईं थी, न उन्हें हमारी भाषा 
सिछा था। पर हिन्दी के एक दो कोशों में 

पी शब्दों को स्थान सिा हे | यह बात 
कई दृष्टियों से ठीक नहीं है । हिन्दी शब्द-सागर में मी इस प्रकार 

त-से शब्द लिये गये थे। पर एक तो वे शब्द बहत हा 
संकोच से ओर कुछ असमंजस में पड़कर छिये गये थे; और दूसरे 


|] 


उस समय हम हिन्दीवालों का दृष्टिकोण भी कृछ भिन्न था| उस 
समय हम अधिक से अधिक परकीय शब्द आँखें बन्द करके 
इसलिए अपना लेना चाहते थे कि एक तो हमारा शब्द-भण्डार 
बढ़े; ऑर दूसर उद हमारी हिन्दी से कोई भिन्न भाषा न मानी 
जाय। पर आज हमारा दृष्टिकोण बद्छ गया है--नये राष्ट्रीय 
वातावरण मे वह भी विछकुछ नया और राष्ट्रीय हो गया हे। 
अब छाोय 'तारोाख! लिखना नहीं पसन्द करते, उसका खान 
दिनाक का दना चाहते हैं। इस प्रकार के सेकढ़ों-हजारों 
शब्द हैं । आज नये शब्द ढूँढ़ने के लिए पहले हम अपनी आकर 
भाषा संस्कृत का आश्रय छेते हैं; और तब अन्य भारतीय 
पाओं आर वोलियों से सहायता लेना चाहते हैं। परकीय 
शब्दों ओर विदेशी भाषाओं का स्थान इन सबके वाद आता है 

अतः नये शब्द-कोंशों के लिए शब्द-संग्रह करते समय हमारा दृष्टि- 
कोण भी नया ओर अद्यावधिक होना चाहिए । हमें अपन भावी 


आवश्यकताओा का ता पूरा ध्यान रखना चाहिए, पर अपने देश 
आर समाज का राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा करके नहीं, उनका 
पूरा पूरा आदर करते हुए । 






लिमि 
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शेर कोश-कला 
अन्त में हम शब्द-संग्रह की प्रणाली के संबंध में कुछ बातें 
बतला देना भी आवश्यक समझते हैं । इस प्रकरण के आरम्भ 
में हम बतछा चुके हैं कि हिन्दी शब्द-सागर का सम्पादन आरम्भ 
करने से पहले प्रायः दो वर्षा तक शब्द-संग्रह का काम हुआ 
था । उस समय शब्द-संग्रह की जो सबसे अच्छी कारय-प्रणाली 
सोचकर स्थिर की गईं थी, वह थी चिटोंवाछी प्रणाली । शब्द 
संग्रह के रिए कोई डेढ़-दो सो अच्छी अच्छी ओर सभी विषयों 
की पुस्तक चुन छी गई थीं | शब्दसंभह् का कार्य करनेवालरों में 
से हर एक को एक पुस्तक दे दी जाती थी; ओर वह उसे पहले 
आदि से अन्त तक पढ़कर उसमें से छिये जानेवाले शब्दों के 
नीचे एक लछकीर छगा देता था। इसके उपरान्त वह आरम्भ से 
एक-एक शब्द छेतवा था और एक विशेष प्रकार की तेयार की 
हुईं चिट पर वह शब्द, अपनी समझ के अनुसार उसका अथ, 
पुस्तक की क्रम-संख्या, परष्ठ-संख्या ओर पंक्ति-संख्या लिख 
देता था । इस प्रकार की सब चिटें एक साथ इकटठ्ीी करके रखी 
जाती थीं। दो वष बाद जब सब पुस्तकों से शब्द-संग्रह हो 
चुका, तब सब चिटें वर्ण-क्रम से छाॉँटकर अछग अछग रखी 
गई और तब प्रत्येक वर्ण की चिटें क्रम से छगाईं गई 
इन्हीं चिटों के आधार पर कुछ सम्पादक शब्दों का सम्पादन 
करते थे। इसी सम्पादन के समय अन्यान्य कोशों से भी शब्दों 
ओर उनके अर्था आदि का मिलठान किया जाता था ओर क्रम से 
उनके अथ, उदाहरण, क्रिया प्रयोग आदि दिये जाते थे। ऐसे 
सम्पादित शब्द फिर दूसरे दो सम्पादकों' के पास जाते थे, जो 
उन सम्पादित शब्दों को फिर से अच्छी तरह जॉँचते ओर दोह 


भगाए. अनशन पाया धन: नस >2»५ बनना. हिगानागािनलननननननपना। 


१ इनमें से एक स्व० आचाय रामचन्द्र शुकछ थे; आर दसरा 


इन पंक्तियों का लेखक | इस काय प्रणाली की विशिष्ट बाते जानने के 
लिए हिन्दी शब्द-सागर को भूमिका देखनी चाहिए | 
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राते थे ओर उनमें आवश्यक परिवत्तन, परिवद्ध न और संशो- 
धन करते थ। तब सम्पादित चिटों से छपने के छिए पाण्ड-छिपि 
प्रस्तुत की जावी थी ! 

इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रणाली बहुत अच्छी है, प 
इसका प्रयाग बहुत बड़े बड़े कोश तेयार करने के लिए ही 
युक्त हो सकता हे । यह प्रणाली वहीं चछ सकती है, जहाँ यशथेष्ट 
घन ओर समय लगाया जा सकता हो और जहाँ | बेलकुछ नये 
ढंग से ओर नया काम किया जाने को हो ! जहाँ पहले से कोश- 
सम्बन्धी बहुत कुछ काम हो चुका हो, वहाँ इस प्रणार्षी की उतनी 
उपयोगिता नहीं । आगे चछकर इस कार्य-ग्रणाली के एक बहुल 
पड़े दोष का भी हम छाोगों को अनुभव हुआ था। वह यह कि 

इसप्रह का काम तो साधारण छिपिकों से कराया जा सकता 
है; पर शब्द चुनने का भार उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए 
सम्पादक-बग के सुयोग्य विद्वानों को स्वयं अच्छे अच्छे भ्रन्ध पढ़ने 
चाहिए; ओर उनकी समझ में जो शब्द, प्रयोग, मुहावरे आदि 
लिये जाने के योग्य हों, उनके नीचे उन्हें चिह्न गा देने चाहिएँ 
पद वे शब्द चिटा पर उतारने का काम साधारण छिपिकों को 
पा जा सकता है। यदि शब्द चुनने का काम भी साधारण 
लिपिकों से लिया जाय, तो वह कभी पूरा और ठीरू न हो 
सकता। बहुत-सी आवश्यक और उपयोगी सामग्री उनसे 
हाथा छूट जान आर प्रायः बिगढ़ने या नष्ट होने का बहत 
बड़ा भय रहता हे 
अपने उक्त अनुभव के आधार पर प्रामाणिक हिन्दी कोश के 
काय के लिए सेन जा प्रणाली निर्धारित की है, वह भी में संक्षेप में 
इसलिए यहाँ वतला देना चाहता हूँ कि सम्भव है, भावी कोशकार 
उसस भा कुछ छाभ उठा सके। शब्द-संग्रह के लिए जो नई 
उस्तक मे चुनता हूँ, उसे आदि से अन्त तक स्वयं पढ़ जाता हूँ 


५ 











३७ को श-कछा 
ओर उसमें के आवश्यक शब्द आदि चिह्नित कर देता हँ। तब 


बह चिह्नित प्रति लिपिक को दे देता हूँ । वह प्रत्येक पुस्तक के _ 


लिए एक अछग कापी रखता है ; और उस कापी के पन्‍ने वर्ण- 
क्रम से बाँट देता है । अ, आ, इ, इ आदि से आरम्भ करके वह 
स्व॒रों और व्यंजनों के लिए आवश्यकतानुसार एक-एक, दो-दो 
पन्‍ने अछग कर छेता है ; ओर प्रत्येक प्रष्ठ के ऊपर अ, आ, क, 
ख आदि लिख लेता है । इस प्रकार प्रायः ६४ प्रष्ठों की एक कापी 
में असे ह तक के सब वर्ण आ जाते हैं । छिपिक उस चिह्नित 
पुस्तक का एक एक शब्द छेता ओर उसकी प्र॒ष्ठ-संख्या के साथ उसे 
यथा-स्थान लिख चछता है । क से आरम्भ होनेवाला शब्द हुआ 
तो वह क वाले प्रष्ठ में चला गया ; ओर म से आरम्भ होनेवाला 

शब्द हुआ तो म वाले प्रष्ठ में । इस प्रणाली से समय की बहुत 
बचत होती है ! एक तो संग्रह में अनावश्यक शब्द नहीं आन 
पाते ; दसरे उन्हें वर्ण-क्रम में छगाने का बखड़ा नहीं करना 
पड़ता--सब शब्द आपसे आप क्रम से छुग जाते हैं । उसी कार्प 
से में शब्द छेता ओर मूल से मिलान करके इन्हें अगले संस्करण 
के छिए संशोधित प्रति में स्थान देता हैँ । जेसा कि में ऊपर 
बतला चुका हूँ, नये सिरे से ओर बहुत बढ़ा तथा व्यय-साध्य 
काय आरम्म करने के लिए तो पहलेवाली काय-प्रणाली ही 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । पर साधारण परिस्थितियों में काम 
करनेवाले कोशकार इस दसरी प्रणाली का भी अच्छा उपयोग 
कर सकते है। यदि भावी कोशकार इसके छिए कोई तीसरी 
नई ओर सुगम प्रणाली निकाछ सकें तों और भी अच्छा है । 
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गब्द-संख्या 


दुर्भाग्यवश हिन्दी के कोश-श्षेत्र में एक बहुत ही दूषित ऑर 

आमक प्रवृत्ति चल पड़ी है। ग्रायः प्रकाशक छोग अपने शब्द-कोशों 
९5 है ० कु 

की शब्द-संख्या खूब बढ़ाने के फेर में पड़े रहते है । कोई कहता 




















धर कोश-कला 

हे कि हमारे कोश में एक छाख शब्द हैं, कोई सवा छाख बत- 

छाता है और कोई डेढ छाख | ओर ऐसी बातों करा एक मात्र 

उद्देश्य होता है--अपने कोश की बिक्री बढ़ाना। भोछी-भाली 
जनता तो आँखें बन्द करके अधिक शब्दोंबवाले कोश खरीदती 

है ; कुछ अवसरों पर बड़े-बड़े समझदार ओर उच्च पदस्थ छोग 

भी वास्तविक रहस्य न जानने के कारण शब्द-संख्या के 
छ में बुरी तरह फँस जाते हैं और अर्थों के महत्त्व का 

ध्यान छोड़कर प्रकारान्तर से अधिक शब्द्‌-संख्यावाझे कोशों 


“0 


की बू सहायक होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक 


पुस्तक-विक्रता की दूकान पर एक बुडढा डाकिया अपने 
छोटे लड़के के लिए एक शब्द-कोश लेने आया। उसके सामने 
कई कोश रखे गये। उनमें से अधिक शब्द संख्यावाा एक 
छोटा कोश उसने पसन्द किया । मेंने उसके हाथ से बह कोश 
लेकर देखा । उसे एक जगह से खोलते ही मेरे सामने जो 
पहला शब्द पड़ा, वह था दिवालय” और उसके सामने उसका 
अथ लिखा था--पर्शिस्तगाह । मेंने कोश उसे छोटाकर करम 
ठोंका । जो छड़का देवाठय का अथे नहीं जानता, वह कया सम- 
झेगा कि यह 'पशिस्तगाह” क्या चीज है । बस्तुतः यह फारसी का 
'परस्तिशगाह” (देव-पूजन का स्थान) है, जिसने सुयोग्य सम्पादक 
या सुचतुर प्रकाशक की कृपा से 'पर्शिस्तगाह' रूप धारण किया 
था | फिर भी हर साल उस कोश की हजारों प्रतियाँ बिकती ही 
हैं। ऐसे कोश जनता को अन्धकार में रखकर उनकी रुचि उसी 
प्रकार परिष्कृत नहीं होने देते, जिस प्रकार निम्न कोटि के 
योनिक चढछ-चित्र जनता की रुचि विकृत करते हैं ओर उन्हें 
नेतिक दृष्टि से उन्नत नहीं होने देते । 
जेसा कि आगे चलछकर “अथ ओर व्याख्या! शीषक प्रकरण में 
बतलाया गया है, कोश का वास्तविक महत्त्व काम के शब्दों ओर 
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नक ठीक अर्थां पर आश्रित होता है, कोरी शब्द-संख्या पर 
नहीं | मान छीजिए कि किसी काश में शब्द तो एक छाख है 
" ी 


पर उनमें से आधे के लगभग ऐसे शब्द हैं, जिनका कभी कहीं 


साहित्य में कोई उपयोग ही न होता हो, जो बिछकुछ स्थानिक, 


देहाती या महत्त्वहीन दों या जिनका प्रचछन हजारों वर्षा से 
छूट चुका हो, तो वे शब्द आपके किस काम के ? शब्द तो 
कोश-रूपी वृक्ष के पत्त मात्र होते है। उस वृश्ष में फलों का स्थान 
अआर्था को ही ग्राप्त हे! सार-गर्ित फलों की आकांक्षा रखनेवाढों 
के लिए अच्छे ओर ठीक अर्थावाले कोश ही उपयोगी होंगे । 

एक ओर हृष्टि से इस बात पर विचार कीजिए | मान 
लीजिए कि आपके सामने एक ही आकार-प्रकार के हजार-हजाश 
प्रष्ठोंवाले दो शब्द-कोश है। एक की शब्द-संख्या पचास हजार है, 
ओर दूसरे की एक छाख । ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट हे कि पहले 
कोश में आपको शब्दों के अथ तो अधिक ओर विशेष विस्तृत 
तथा स्पष्ट रूप में मिलेंगे: ओर दसरे कोश में अर्था का स्थान 
कोरी शब्द-संख्या ने घेर रखा होगा! अतः कोशों की शब्द 
संख्या बहुत भ्रामक और प्रायः निरथक ही होती है | शब्द-संख्या 
का महत्त्व तो तभी माना जायगा, जब ग्ृहीत शब्दों के अर्था का 
विवेचन ओर व्याख्या भी समुचित रूप से हो। और नहीं तो 
शब्द-संख्या वह धोखे की टट्ढी ही है, जिसकी आड़ से भोले-भाले 
ग्राहकों का शिकार भर होता हे । 

एक शब्द-कोश में अंक, अंग, चंद्र, तंतु, तंद्रा, दंत आदि शब्द 
अनुस्वार से भी दिये गये हैं ओर पंचम वण से अह्डल, अह्ग, चन्द्र 
तन्‍्तु, तन्द्रा, दन्‍त आदि रूपों में भी; ओर इस प्रकार शब्द-संख्या 
एक छाख के ऊपर पहुँचाई गई है । एक ओर बहुत बड़े हिन्दी 
कोश में मुझे अयुकछद, आटिक्य, आतठृण्ण, आवहित, इंचाक 
इचिकाल, इभोषणा, इषण्या, उपोढ़, रृप्टोप्त, क्रोष्री, ज्याषेय, 
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व्वाष्टी, थड़ितुछ, हन्फू, हन्भू, बेष्क, भ्रृद्यु, भेरुंड, श्रेष, संडीन 
संवितिका-फछ, संश्रत, सभ्रीची, स्तब्धधोद, स्फूजथु, हेषुक आदि 
हजारों ऐसे संस्कृत शब्द मिले, जो पचास वर्षा के हिन्दी-सेवा- 
काल में अथवा वयालिस वर्षा के कोश-का्य में हिन्दी साहित्य में 
कभी मेरे देखने में नहों आये ओर न जिनके प्रचलित हो सकने की 
आगे कोई आशा ही की जा सकती हे। इनके सिवा उसमें अरबी 
फारसी के आरिज, इनकिशाफ, इश्तराकिया, इल्छत-फाइ ली, 
इब्लत-मादी, मुस्ततील, मुस्तफीद, मुस्तोजियी, शफीअ और 
अँगरेजी के प्रीमियम, प्रीमियर, प्रिविछेज छीव, प्रोक्‍्छेमेशन, ग्रेस 
कम्यूनिक, प्रोग्रस रिपोट, प्रोबेशनरी, प्रोसेशन आदि हजारों शब्द 
इसा लिए भरे गये थे कि शब्द-सख्या सवा-छाख हो जाय |! 
 आज-कल हिन्दी के कुछ सामयिक पत्रों में वग-पहेलियां 
निकलने छगी है | वग-पहेलीवालों को अधिक शब्द-संख्यावाले 
कोशों की सहायता अपेक्षित होती है। अर्था का तो वे उनमें 
स्वयं मन-माना आरोप कर लिया करते हें। बग-पहेलियों 
के कारण शब्द-कोशों की बिक्री बढ़ती हे, इसलिए अब 
कुछ छोंग इसी दृष्टि से कोश बनाने और छापने छगे हैं। 
इस तरह की बातों के कारण कोश के दसरे आवश्यक अंगों 
गुणों ओर विशेषताओं पर पानी फेरकर केबल शबब्द-संख्या 
छाखों तक पहुंचाने की प्रवृत्ति ओर भी बढ़ रही हे। पर यह 
प्रवृत्ति कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कोशों का 
स्तर ऊपर उठने में बहुत बाधा होती हे। अतः इस प्रवृत्ति से 
जितनी जल्‍दी हमारा पोाँछा छूटे, उतना ही अच्छा । 

.. इस समय॑ हिन्दी को ऐसे कोशों की आवश्यकता नहीं है 
जिनमें फालतू और व्यथ के शब्द्‌ भरे हों ओर जिनमें अर्थां के 
स्थान पर नाम मात्र के दो-चार उलटे-सीधे पर्याय देकर काम 
चलता किया गया हो | हिन्दी का वत्तेमान गौरव तो ऐसे शब्द्‌- 


| 
है! 
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कोशों की अपेक्षा करता हे, जिनमें मध्य-युगीन हिन्दी रचनाओं 
व्दों के सिवा आधुनिक हिन्दी में दिन-पर-दिन बढ़नेवाले 
सभी प्रकार के शब्दों का विस्तृत अर्था और व्याख्याओं सहित 
उमावेश हो ओर जिनका पूरा पूरा उपयोग हिन्दी-साषियों के 
अतिरिक्त अन्य भाषा-माषियों के लिए भी हो सकें। आशा हैं, | 
हिन्दी के भावी कोशकार ऐसे कोशों की रचना करेंगे जो विदेशी है 
उन्नत भाषाओं के शब्द-कोशों की बराबरी कर सके और जो 
हिन्दी तथा भारत का झुख उज्ज्वल करनेवाले हों। ओर यह 
बात तभी हो सकेगी, जब हम शब्द-संख्या का मोह छोड़कर 
शब्दों के अथंगत महत्त्व ओर उनके पारस्परिक सूक्ष्म अन्तरों की झ्ः 
ओर अधिक ध्यान देंगे | ही | 
एक बात ओर हे। कोशों का स्तर ऊँचा करना कोश के 
घम्पादकों ओर प्रकाशकों का काम तो हे ही; हिन्दी-प्रेमी पाठक 
ओर जिज्ञासु भी एक दूसरे प्रकार से उनका स्तर ऊँचा करने में व 
सहायक हो सकते है। निम्न कक्षाओं के साधारण विद्यार्थियों ही 
की बात तो दूसरी है; पर जो पाठक अधिक शिक्षित ओर समझ था 
दार हों, उनसे अवश्य यह आशा की जाती हे कि वे कोशों में 
आये हुए शब्दों के अथ-गत महत्त्व पर ही अधिन ध्यान देंगे 
उनकी कोरी शब्द-संख्या पर नहीं। ओर जब साधारण पाठक 
भी कोशों का अथे-गत महत्त्व ठीक तरह से ओर पूरा पूरा 
समझने छगेंगे, तब कोशों का स्तर आप-से-आप ऊपर उठने 
लछगेगा--सम्पादक और प्रकाशक वह स्तर ऊपर उठाने के लिए 
विवश हो जायेंगे। 
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यो तो सभी भाषाओं में शब्दों के अनेक रूपान्तर ओर उनमें 
कुछ विकार होते हैं, पर हिन्दी में इस प्रकार के रूपान्तर और 
विकार कई कारणों से अपेक्षाकृत अधिक होते हैं | पहले तो व्या- 
करण के नियमों के अनुसार होनेवाले रूवान्तर हैं, जिन्हें विकार 
कहते हैं। उदाहरणाथ--एक साधारण शब्द करना? लीजिए | 
इसके कर, करे, करो, करता, करती, करते आदि अनेक ऐसे रूप 
तो होते ही हैं, जिनमें की कर? धातु के द्वारा करना! के साथ 
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उनका सम्बन्ध सूचित होता हे; पर कुछ रूप ऐसे भी होते हैं, 

जिनका कर! या 'करना? से कोई सम्बन्ध ही नहीं सूचित होता ! 
जैसे--किया, की, कीजिए आदि | अब यदि इसके साथ करना” रा 
ओर उसके विकारों के कियो, कीन्ह, करयो, कीजियत, कीजे 
आदि झानिक या धानितक रूप भी ले छिये जाय, तो विकारों की 
संख्या ओर भी बढ़ जाती हे ! इसी प्रकार होना? क्रिया का भूत- ही 
कालिक रूप हुआ? तो होता ही है, कहीं 'सया?, कहीं 'भयो? और व 
कहीं भा! भी होता है। तिस्पर लिंग, बचन आदि के विचार से, 
प्रसंग के अनुसार दोनेवाले अछग अलग रूप तो हैं ही। यही 
बात अन्यान्य सब क्रियाओं, विशेषजों, संज्ञाओं आदि के सम्बन्ध हब | 
में भी समझनी चाहिए | |. 
दूसरे, शब्दों के रूप बदलने या तोड़ने-मरोड़ने में कवि छोग 
भी कुछ कम सहायक नहीं होते। कुछ तो कविता के लिए शब्दों 
के रूप बदलने का उन्हें विशिष्ट अधिकार-सा होता है ; ओर कुछ हा 
अवस्थाओं में उन्हें छन्‍्द-शाख्र या पिंगछ के नियमों अथवा छन्दों | 
के विस्तार के विचार से भी तोड़-मरोड़ करते के छिए विवश होना का 
पढ़ता है । कुछ पुराने कवियों ने तो 'दीन्ह” की जगह 'दिन' का । 
और कुछ ने दिवस-बाचक 'दिन' के अथ में “दीन” तक का प्रयोग | । 
किया है | 'देत', लित” तो सभी कहते हैं, पर दीनदयाछ गिरि ने । 
पादु-पूत्ति के लिए 'देवत' ओर लछिवत'! रूप भी कर दियेहें। के 
अप्सरा' का वाचक अरबी हरा शब्द तो प्रसिद्ध हे ही, पर किसी ; 
कवि ने केवछ 'तुरकिनी! का अनुप्रास मिलाने के लिए उसे 
हुरकिनी' भी कर दिया है। केशव, पद्माकर, भूषण आदि शह्झों 
के ऐसे तोड़-मरोड़ के लिए विशेष सिद्ध हैं । अम्ृत-ध्वनि छन्द मैं 
द्वित्च वण छाने के लिए तो शब्दों को ऐसे बिकट रूप देने पड़ते 
हैं कि बस इश्वर ही रक्षक हे। यह तोड़-मरोड़ इतने अधिक 
विस्तृत क्षेत्र में ओर इतने अधिक रूपों में प्रचलित है कि यदि 
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२ कोश-कला 
इसके नियमों ओर भेदों-उपभेदों का ठीक ओर परा 
व रु 
य तो एक खतंत्र पुस्तक तैयार हो जाय। तो भा दिगदशन 
दस 


का 


विवेचन फिया 
मात्र के लिए यहाँ कुछ बातों का उल्छंख के 
जान पड़ता हैं | 
गब्द के अन्त में कहीं आ, कहीं इ, कहीं ऊ, कहा आ आंद 
वढा देना कवियों के बाएँ हाथ का काम है। जेसे-- काम के 
कामा या काम , चाछ को चालि या चाली, माल को भाठा आंद 
फिर ( के) कहीं व्याकरण के नियमों के कारण ओर (ख ) कहीं 
अनुप्रास के विचार से उन्हें शब्दों के रूप में कुछ विकार करने 
पड़ते हैं। जेसे--( क ) भाछहिं, चाल आदि; आर (ख 
अन्याय की ऊगह अन्याई, निश्चित की जगह निहचात, अपय 
की जगह अपीव, आयु की जगह आउ या आऊ आदि परन्ड 
कोशों में साघारणतः काम, चाछू, भाछ आदि रूप ही लिये जात 
हैं । कविताओं में छन्‍्द के विचार से आायः हस्व सात्राए द5 
और दीघ मात्राएँ हस्व भी कर दी जाता हैं। कभा कहां छुछ 
अक्षर घटा-बढ़ा भी दिये जाते हैं; जेले--#त्ल की जगह कृतिसन, 
अच्म की जगह अस्मय, छाक्षा को जगह छच्छा, पत्नी की जगह 
पतिनी आदि | कभी कभी वे मन-माने ढंग से या पुराने शब्दों 
ग पर नये शब्द भी गढ़ लेते हैं। जेसे--अमूल्य को जगह 
निर्मोलक; ओर मीत से मीतता। आवश्यंकता पड़न पर व 
छन्दों के विचार से संस्कृत समासों के नियमों के अलुसार नई 
सन्धियाँ मी कर लेते हैं। जेसे--ठुलूसीदास जी ने 'अति/! आर 
दीन! के योग से तिदीन” बना लिया है ओर ग्रह +आदि के योग 
से बननेवाले ग्रृहादि' को पाद-पूत्ति के छिए गृहादा करदिया 
है | यथा--त्राछक अमहिं न अमहिं ग्ृहादी। अति ओर दीन 
[ ग्रह और आदि तो संस्कृत के शब्द हैं ; पर छुछ छोग ठेठ 
हिन्दी शब्दों में मी इसी प्रकार का संयोग कर दंत है। भूषण 


ता आवश्यक 
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'कहा अब” को मिलाकर कहाब? ( भूषण भानु कृपानु कहाब 


खुमान प्रताप सहीतछ पागे |) और सो अब” को मिछाकर 
'खोच! (यों सिवराज को राज अडोछ, कियो सित्र सोब कहा! 
थ्रुव धू है। ) कर दिया है! हे अछी' को मिठाकर हेली! रूप 
तो अनेक प्राचीन कवियों ने दिया ही हे। समित्रानंदन पंत ने 
भी सं० स+हिं० उमार को मिलाकर सोभार (मुक्त नभ-बेर्ण: 
में सोभार ) बनाया है । अंबबी, ब्रज भाषा आदि में अवछोकन, 
मिलन सरीखे कुछ शब्द अबछोकनि, मिललनि आदि रूप धारण 
करके पुं० से ल्ली० भी हो जाते है। जेसे--अवछोकनि, बोछनि, 
मिलनि, प्रीति परस्पर हास |--तुछसी । कवि छोग सुन्दरता से 


सुन्दरताई, चारुता से चारुताई था फजञ्ीहत से फजिहतताई 
ब् 


सरीखे शब्द भी बना लेते हैं । इस प्रकार के शब्द सामने आने 
पर कोशकार के सामने यह विकट प्रइन उपस्थित होता हे कि 
इन्हें कोश में स्थान दिया जाय या नहीं । सिद्धान्ततः शब्दों के 
ऐसे रूपों को शब्द-कोश में स्थान नहीं मिलना चाहिए । इनका 
विवेचन तो विशिष्ट ग्रन्थों की टीकाओं, भूमिकाओं आदि में 
प्रसंग के अनुसार, अथवा प्रान्तीय भाषाओं या स्थानिक बोलियो 
के व्याकरणों में ही रहना ठीक होगा | पर जब तक सभी प्रसिद्ध 
ओर मान्य कवियों के अन्थों के ऐसे सटीक और प्रामाणिक 
संस्करण ओर सभी विभाषाओं तथा बोलियों के व्याकरण सुलभ 
न हों, तब तक क्‍या किया जाय ? अच्छे कोशकार को ऐसे 
विकट अवसरों पर बहुत ही विचारपू्वक यह निणय करना 
पड़ता हे कि इस प्रकार के कोन-से शब्द अथवा उनके कोन- 
से रूप लिये जायें ओर कौन-से न लिये जाये । 


शब्दों की अक्षरी भी कोशकारों के सामने एक विकट 


समस्या उपस्थित करती हे । पुराने कबि ओर उनकी क्ृतियों के 


छिपिकार शब्दों के उच्चारण और अक्षरी का न तो उतना 











2, कोश-ककछा 
अधिक ध्यान ही रखते थे, न उन्तक समय में शब्दों के 


पक 


फ्, 


मानक रूप ही स्थिर होने पाते थे। उन्हें संस्कृत शब्दों 
हिन्दी रूप भी देने पड़ते थे ओर जन-साधारण के डच्चा- 
रण का भी ध्यान रखना पड़ता था । इसी छिए वे विषाण को 
बिखान, कल्प को ऋलप, पय को पे, प्रश्न को प्रसन या परसन, 
तिर्यास को निरज्ञास, निष्कास को निहकामी, विहगेश को बिहँ- 
गेस और संहार को संघार कर देते थे। निवास” से “निवसना" 
सो बना ही, कहीं उसका रूप 'निमसना” भी हो गया। हमारा देश 
बहुत अधिक विस्तृत है; ओर हिन्दी का प्रचार सदा से बहुत दूर 
दूर तक के क्षेत्रों में रहा है। प्रायः कवि छोग अपने क्षेत्र की 
बोली या उसके कुछ शब्दों का भी प्रयोग करते थे ; ओर कभी 
कभी दूसरे कवियों द्वारा प्रयुक्त ओर दूसरे क्षेत्रों में प्रचलित शब्दों 
का प्रयोग करने में भी वे संकोच नहीं करते थे । कबीर, सूर, तुरूसी 
मीरोँ आदि सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचकित शब्दों के अति 
रिक्त दूर दूर तक के क्षेत्रों में प्रचकछित शब्द अपनी कविताओं में 
. रखे हैं; और लिपिकारों ने ऐसे एक एक शब्द के अनेक रूप ओर 
अक्षरियाँ कर दी हैं, जिससे अथ खुलना असम्भव-सा हो जाता 
हैं। अब धीरे धीरे उन शब्दों के ठीक रूपों ओर अथों तक पहुँचने 
का प्रयत्न हो रहा हे। इस प्रयत्न की सफछता में कोशकार भी 
बहुत कुछ सहायक हो सकते हैं । 

शब्दों के भिन्न भिन्न रूप मुख्यतः तीन कारणों से होते हैं 
एक तो स्थानिक उच्चारण के भेद से। जेसे--को” कहीं कों' 
बोला जाता हे, कहीं को? कहीं 'कौ'। कोई 'बविसवा” कहता हे, 
कोई “बिस्वा! और कोई बिस्सा!। कोई कबाड़” कहता है ओर 
कोई कबार! | इसी उच्चारण-मेद के कारण कोई हलुआ' छिखता 
हे, कोई हलुवा? और कोई 'हेलुआः या हिलुबा? । शब्दों के 
आथानिक रूपान्वर भी इसी वर्ग में आते हैं। जेसे - कारिख” ओर 








शब्दों के रूप ५९ 
'करखा', टहलछाआ! या टहल), यहाँ” और इहाँ? या 'हियाँ? 
वहाँ? ओर हाँ! या हुआ, सूखना' और सूकना” आदि | 
कहीं '?! का छ' ओर कहीं 'छ” का २! हो जाता है। २! कहीं 
<ड? हो जाता हे और ड़! कहीं “? बन जाता हे | जेसे--खो पड़ा 
का खोपरा! या चुपड़ना' का चुपरना!। ५! प्राचीन भ्रन्‍्थों में 
प्रायः खत! के रूप में मिलता हे; पर कहीं कहीं ख' का ष' भी 
हो जाता है । श, ष तथा स प्रायः 'स' के रूप में ही मिलते हैं | 
ध्यः प्रायः 'ज? हो जाता है; जेसे-योगी से जोगी, यश से जल 
आदि । अच्छे कोशकार को ऐसे अवसरों पर मानक ओर शिष्ट- 
सम्मत रूप स्थिर करके अहण करना पड़ता है; ओर उसी के साथ 
अथ या व्याख्या रखनी पड़ती ओर उसका विवेचन करना पड़ता 
है। शेष रूपों के सामने मानक रूप का उल्लेख या अभिदेश मात्र 
यथेष्ट होता है। अथ दिया जायगा बजीरः में; ओर उजीर' के 
आगे होगा--दे ० बजीर । ऐसा करके कोशकार व्यथ के पिष्ठट- 
पेषण ओर विस्तार से बचता हे । 
शब्दों के कई कई रूप मिलने का दूसरा कारण होता है-- 


हन्दों में मात्राएं पूरी करने का नियम | इसी कारण देव” ओर 
“नरक! कहीं देवा! ओर 'नरका! या “'नरकू? हो जाते हैं, खँमार 
कहीं खँभारा? या खिभारों' और 'कबार! कहीं 'कबारू? ओर कहीं 
'कबारों' हो जाता हे। अथ” कहों आथ' हो जाता है, ओर 
“उत्तर! कभी 'ऊतर' हो जाता हे और कभी “उत्तर! | कहीं कहीं अन्त 
में 'न! बढ़ जाता हे, जेसे दोच से दोचन। ओर कहीं आरंभ में 
'अ' बढ़ जाता है, जेसे नाहक' का अनाहक!। इस प्रकार की 
बहुत-सी बातें हैं, जिनका उल्लेख करना अनावश्यक जान पड़ता 
है । साधारण पाठक अध्ययन करते करते इस प्रकार की बहुत-सली 
बातों से सहज में परिचित हो जाते हैें। ऐसी अनेक बातें 
अवधी, बुन्देलखंडी, ब्रज भाषा, राजस्थानी आदि के अछग 








३६ कोश-कला 
अलग व्याकरणों के अध्ययन से भी जानी जा सकती हें है 

शब्दों के रूप विक्रत होने का एक तीसरा और बहुत ही 
विकट क्षेत्र है, जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है। वह क्षेत्र 
है लिपिकारों के प्रमाद और प्रेस के भूतों की कृपा का । प्राचीन 
काल में किताबों के शोकीन इधर-डघर से किसी पुस्तक की 
इस्त-लिखित प्रति मिछने पर किसी न किसी कारण से उसकी 
उलछटी-सीथी प्रतिछ्षेपि कर लिया करते थे। यह क्रम बराबर 
आगे बढ़ता रहता था जिससे पाठ विक्रत होता चलता था। 
अधिक से अधिक प्राचीन हस्त-लछिखित प्रतियों का महत्त्व इसी 
लिए अधिक होता है कि वे मूछ के बहुत पास की होती हें ! 
उनमें विकार का उतना अधिक अवकाश नहीं रहता, 
जितना परवर्त्ती काल की प्रतियों में होता हे । पर अधिकतर ऐसे 
ही हस्त-लिखित ग्रन्थ मिलते हैं, जिनके पाठ मूल पाठ से बहुत 
कुछ भिन्न होते या बहुत दूर जा पड़ते हैं। और ऐसी प्रतियों 
के कारण छोगों का मूछ कवियों या लेखकों के आशय तक 
पहुँचना कभी कभी असंभव हो जाता हे । यदि आप को कहीं 
भू-तनया” की जगह “भूत नया?, 'सारंग! की जगह सारंग! या 
भौन! की जगह मौन! छिखा हुआ मिले, तो आप उसका क्या 
अथ समझेंगे ? अथवा यदि शुद्ध पाठ तो हो-- 

सब रंग तंत रबाब तन, बिरह बजाबे नित्त | 
परन्तु लिपिकार के प्रमाद, सम्पादक के अज्ञान अथवा प्रेस के 
भूतों को कृपा से छिखा या छपा हो-- 

सब रंग तंतर बाबतन, विरह बजाबे नित्त | 
तो इसमें के तंतर ओर बाबतन का आप क्‍या अर्थ समझेंगे ? 
जथवा यदि सुरति ढेंकुली लेज ल्योः की जगह मिले-- झु रति 
ढेंकुछी ले जल्यो! तो आप इसका क्या अथ करेंगे? ऐसे 
अवसरों पर अच्छ कोशकार या सम्पादक की प्रखर बुद्धि ही 











शब्दों के रूप क्‍ 9७ 
बात की तह तक पहुँच सकती और शब्द का ठीक रूप स्थिर 
ऋर सकती हे । 

घनानंद के कवित्तों का जो संग्रह पं० विश्वनाथप्रसाद जी 
मिश्र ने सं० २००० में प्रकाशित किया था, उसमें एक जगह 
छपा था--तिहारे निहारे बिन प्राननि करत होरा, विरह-अँगार 
निमगारि हिय होरी सी। इसमें के “निमगारि' शब्द का 
अथ नीचे पाद-टिप्पणी में दिया गया था--निकालकेर, उत्पन्न 
करके | दो वर्ष बाद जब 'घनानन्द ओर आनन्द घन? प्रकाशित 
हुआ, तब उसमें भी यही बात ज्यों की त्यों छप गई । इसके 
कई वष बाद अपने कुछ मित्रों में होडी की बात-चीत के समय 
मिश्र जी ने सुना--होली मंगलछ गईं | मंगल-भाषित का यह नया 
प्रयोग सुनते ही उनका ध्यान बिरह-अँगार निमगारि हिय होरी 
सी! की ओर गया ; ओर उन्होंने समझ लिया कि घन आनन्द 
की हस्व-लिखित प्रति के लिपि-दोष के कारण ही “अँगारनि 
मँगारि' का अँगार निमगारि! हो गया हे; ओर होली मंगरूना? 
वाला मुहावरा ही उक्त चरण में 'मँगारि हिय होरी सी” के रूप 
में आया है । तब उन्होंने घनानन्द कवित्त के दूसरे संस्करण 
( घं० २००७ ) में यह मूल सुधारी। यदि साधारण वात-चीत 
में आये हुए एक मुहावरे को तुच्छ समझकर मिश्र जी उसकी 
ओर ध्यान न देते, तो अभी और न जाने कितने दिनों तक 
यह गुत्थ न सुल्झती । 


कभी कभी शब्दों के अन्त में कुछ प्रत्यय छगकर एक नया 
अथ उत्पन्न कर देते है। एक बार वेशाख मास का ऋतु-चिंत्र 
देखकर पं० रामचन्द्र शुक्छ ने कहा या--भल्ता बतछाइए, इसमें 
क्या वेसाखियत हे !! एक कहानी-संग्रह-में एक कहानी के सम्बन्ध 
में लिखा था-- इसमें कहानियत बहुत बढ़ी-चढ़ी है ।! हिन्दी का 
यह 'इयतः प्रत्यय 'पन!? प्रत्यय का बाचक होता हे; ओर संज्ञाओं 








श््८ कोश-कला 


के अन्त में छगकर उन्हें भाववाचक बनाता हे। इसी प्रकार का 
आहट! प्रत्यय भी है जिसके योग से धबराहुट” के ढंग पर कुछ 
लोगों ने खिजछाहट” फुसछाहट'” सरीखे कुछ शब्द बनाकर साहित्य 
में उनका प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में तुमहिं का अथे होता है-- 
तुमको या तुम्हें, ओर करिहें का अथ होता हे--करेंगे | पर 
साधारणतः कोशों में तुमहिं ओर करिहे सर्ीखे रूप लेने का 
नियम नहीं है! । कारण यही हे कि इस प्रकार की बातें कोशों 
की अपेक्षा व्याकरण से ही अधिक सम्बद्ध होती हैं । ऐसी बातों 
का विवेचन बेयाकरण ही ठीक तरह से कर सकते हैं, कोशक 

नहीं । कोशकार तो अधिक से अधिक यही कह सकता हे कि 


१ संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर के पॉँचवें संस्करण का जो परिशिष्ट 
नागरीप्रचारिणी सभा ने बिना सुझसे पूछे या परामर्श छिये तेयार 
कराया था, उसमें ( क ) जंगल ( ख ) पानी ओर ( ग ) कपास के 
अर्थ में बनो' देखकर में बहुत चकराया था । मेरी समझ में न आया 
कि बन का वनों! रूप क्‍यों ओर केसे लछिया गया ओर यह कहाँ से 
आया है। सोचने पर याद आया कि बिहारी ने कहा है-- 

सब सूक्‍्यो, बीत्यों बनों, ऊखों छई उखारि । 
ओर वहीं से यह 'बनों' शब्द ज्यों का त्यों छे छिया गया है। वास्तव 
में यहाँ “बन! में बुन्देलखंडी ओर अवधी का आओ. प्रत्यय ठूगा है जे 
ब्रज भाषा के हू का दूसरा रूप ओर भी! का वाचक है। यहाँ बनों' 
का अर्थ है--कपास भी। इसके बाद हो जो 'ऊखो' शब्द आया है. 
उसका अर्थ भो इसी प्रकार है-ऊख भी | ओर यह स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के रूप कोशों में इसलिए नहीं लिये जाने चाहिए कि यह “7? कुछ 
विशिष्ट प्रकार के सभी शब्दों में छग सकता है; और वह किसी शब्द का 


उसी प्रकार मोलिक अंग नहीं है, जिस प्रकार कल्यत्मक, रागात्मक ओर 


सयागात्मक आाद सका आत्मक | अतः इस ' | का भी आत्मक' 
पन, इ आदद प्रत्ययों की तरह खतंत्र विवेचन होना चाहिए | 








शब्दों के रूप ४९ 
(हिं? यां हि? का अथ अम्ुक विभाषा में को! होता है, ( जेसे- 
तोहिं, वाहि आदि ) ओर है! या हैं? अमुक विभाषा में क्रियाओं 
के अन्त में ठगकर गा? या गे! का वाचक होता हे; ( जेसे-खेहे 
देहें आदि )। कोशकार तो यही बतछावेगा कि तुम्हरा! या 
तुम्हरो' का वही अथ है, जो तुम्हारा? का है; पर तुम्हर! का 
अथ तुम्हारे यहाँ? ( सो तुम्हर अवतरे आनि के, सूरदास के 
स्वामी |--सूर ) बतछाना मुख्यतः वेयाकरण का काम हे; अथवा 
उस कोशकार का, जो विशिष्ट रूप से सूरदास के शब्दों अथवा 
ब्रज भाषा का कोश बनाने बेठे । 
ब्रज भाषा सूर-कोष में 'कोसिबे! का अथ कोसने! या 
'खिसियाइ! का अथ खिसिया या छजाकर” या गावती' का 
अर्थ 'गाती है? आया है । इस प्रकार के रूप ओर अथ तो उक्त 
कोश में फिर भी जेसे-तेसे खप सकते हैं, पर साधारण कोशों में 
ऐसे सभी शब्द या शब्दों के सभी रूप किसी प्रकार नहीं लिये जा 
सकते । मेरे एक स्थानिक विद्वान मित्र इसी लिए हिन्दी कोशों 
की हँसी उड़ाते हैं कि उनमें उन्हें इस प्रकार के सब शब्द-रूप 
नहीं मिलते। वे कहते हैं कि जब तक शब्दों के सभी प्रकार 
के रूप कोश में न हों, तब तक वह कोश ही नहीं हे । ओर कदा- 
 चित्‌ इसी प्रकार की धारणा के वशवर्त्ती होकर ब्रज भाषा सूर- 
कोष में गाना क्रिया के गाइ. गाइबो, गाइई, गई, गाड, गाऊँ, . 
गाऊ, गाए, गाए, गानत, गानति, गानि, गानी, गाने. गाने 
गान्यो, गायो, गावनों, गावहिं, गावहिंगे, गावह, गावे, गाव, 
गावेगो, गायों आदि जितने रूप मिले, वे सभी ले लिये गये हैं 
ओर इनमें से बहुतेरे रूपों के साथ अछग अछूग उदाहरण भी दे 
दिये गये है। थहाँ तक कि 'कथव” शब्द तो उदाहरण सहित 
लिया ही गया हे, उसका ख्री० रूप 'कथति” भी अछग लिया गया 
है, ओर उसमें भी एक उदाहरण है। अब समझने की बात यह 


थ् 








पूर्वी आदि अनेक स्थानिक साधारण 
कोशकार उन सभी बोडियों की सभी क्रियाओं के सभी रूप लेने 
छगे तो उसका कहाँ ठिकाना ऊगेगा! बस्तुतः इस प्रकार की 
बातों का विचार या तो व्याकरण के क्षेत्र में आता है, या । 
भाषा-विज्ञान के। ये बातें साधारण शब्द-कोश के अधिक्षेत्र 
के बाहर की हैं । किसी विशिष्ट बोढी या विभाषा के कोश में 
भी एक जगह थे सब्र नियम बतला देना ही यशथेष्ट होगा, 
जिनके अधीन शब्दों के रूप बदलते या विकृत होते हैं। सभी 
शठ्दों ओर विशेषतः सभी क्रियाओं के सभी रूपों के फेर में 
पड़ना, अपने लिए व्यर्थ का सिरूद॒द मोल लेना तो है ही, 
पाठकों के सिर ठ्यथ का भार मढ़ना भी हें। इन्हीं कारणों 
से अच्छे कोशकार को विदारपूवक यह स्थिर करना पड़ता है 
कि अमुक शब्द अमुक रूप में लिया जाना चाहिए, या अम्जुक 
रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में उसे कुछ 
निश्चित ओर सर्व-मान्य सिद्धान्तों छा प!छन करना पड़ता है '।_ 
१ उदाहरणार्थ--( के ) कोशोँ में क्रियाएं अपने साधारण रूप में ई 
| छी जाती हैं | बायः क्रियाएँ ऐसे रूपों से भी प्रयुक्त होती हैं, जिन्हें 
हम क्रिया-विश्ेषण रूप कह सकते हैं, पर जो बल्ठुतः क्रियाओं के पूर्व- 
कालिक रूप होते हैं। विहठना, विदसना आदि के क्रमशः बिहृ॒ठि, 
बिहँसि रूप भो प्रायः कविताओं में मिलते हैं; पर ऐसे रूप कोशों 











में छेने का नियम नहीं है। (ख) चिद्धान्ततः संशए और विशेषण 
सदा पुं० रूप में ही लिये जाते हैं, त्लरी० रूप में नहीं । हाँ, जिशसुओं 


कप 


के सुभीते के लिए उनके आगे स््री० रूप भी दिखला दिये जाते हैं; 





श 
0४४० |. 


कम 

शबदा के रूप ्‌ 

कु कर रस ३० मा दिशिन फल ये 
सा करने से वह भी बहुत-सी कठिनाइयों से बच जाता हे ; 
के कु नया काज ४ गो पक अर ३ शी किजका कु फ में 
आर काश का आअप्थाग छऋरनदाद्वा का वाह शाणदु तू दुचथ ९ 


२३ 


सु पत मरे 
सुगदता हाता ह्‌ 


गन्पह। 
डीजल 


र्भ 


है 


डे. 


4 कक विफद (व; कि ४०] का 5 कक 2६ लि. ती 0९॥ छः र ाफप्न हि 
सज्ञाओं से बना हुई कराएं ता का हा जाता हूं , पर अ' 
० प्र 
्ए्‌ ७८ जा हक व्द्वाः पक च्छू चाचा रवि _कपूत 
साधारण वबच्चभाननक्ाशरूुक रूप न, मुतनकाडक या जादाध्यलू 


कालिक रूपों में नहीं । पर खड़ा' या उसका वाचक ठाढ़ा' 
शब्द ऐसा है, जिसका साथारण रूप खड़ना? या ठाढ़ना” होता 
ही नहीं | अतः ऐसे शब्द ऐसे ही रूपों में लिये जाते हे। 
आफत का सारा! सरीखे प्रयोगों के कारण मारा” शब्द लेना 
आवश्यक नहीं हो जाता | विवेचन या तो आफत' के अंतर्गत 

के रूप में होना चाहिए या मारना? क्रिया के अंतगंत ! 

कवि छोग ही शब्दों के रूप गढ़ने ओर विकृत करने में दक्ष 
हीं होते ; गय्य लेखक भी इस कांय में परम पट होते हैं। 
यह ठीक है कि आज-ऋल हमारी साहित्यिक भाषा का स्वरूप 
पहले की अपेक्षा बहुत-कुछ मेंजकर स्थिर हो चुका है; पर बह 
है तो जीवित भाषा ही ; और तिसपर सारे भारत में सब से 
अधिक बोली और समझी जानेबाली साषा हे। इसको फछ- 
प्यरूप स्थानिक प्रभावों के कारण इसमें अनेक प्रकार फे परि 


जननी +। 


और जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ कोष्ठक में यह निर्देश भी कर दिया 
जाता है कि यह शब्द राज-स्थानी, बुन्देली, ब्रज, अवधो; पूर्वी अथवा' 


ऐसी ही और किसी विभाषा या स्थामिक बों हट 


की 3), 


का! है। इसो प्रकार 
संशाओं के आगे उनके सत्री० या अव्या> रूप ओर आवश्यकतानुसार 
उनसे बननेवाले भूत कझदनन्‍्त, विशेषण आदि रूप ओर विशेषणों के आगे 
उनसे बननेवाले माववाचक संजशा रूप भी दिखला दिये जाते हैं। ओर 
(ग ) जो छब्द या प्रयोग सदा बहुवचन में ही आते हों या उभय-लिंगी 
हि उन हे आगे उनको इस विशेषता का निदेश करना भी आवश्यक 
हैाता ह 
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ब्द्र कोश-कला 
बत्तन और रूपान्तर होते रहते हैं ओर तरह तरह के नये 
शब्द और प्रयोग आकर मिलते चलते हैं। इनमें से जो शब्द 
और प्रयोग अच्छे और उपयोगी होते हैं, वे तो चछ निकछते 
हैं; और जो भद्दे, रद्दी या अनावश्यक होते हैं, वे उसी तरह 
छूट या मर आते हैं, जिस तरह पुरानी कविताओं के 
बहुत-ले शब्द और प्रयोग अब तक छूट या मर चुके हैं। अच्छे 
कोशकार को पहले वर्ग के शब्दों ओर ग्रयोगों का तो संग्रह 
कर लेना चाहिए, पर दूसरे वर्ग के शब्दों या श्रयोगों में यदि 
कुछ का संग्रह करना आवश्यक समझा जाय तो उनके संबंध 
में बहुत सोच-समझ कर निर्णय करना चाहिए । हि 
दूसरे वर्ग के शब्दों और प्रयोगों में ऐसे शब्द आते हैं 
जिनका मूछ प्रायः अज्ञान में होता है। भाषा की भ्रकृति, शब्दों 
की व्युत्पत्ति ओर स्वरूप तथा व्याकरण के नियमों का ठोक 
ओर पूरा ध्यान न रखने के कारण ही बँगछा में अकास्य शब्द 
बना ओर हिन्दी में कुछ छोगों ने आँखें बन्द करके उसे ले लिया 
ओर चढाना चाहा | एकाकीपन, कट्टरता, अपणनामा, बहुतांश, 
मुसलमानत्व, प्रागल्य, प्थकीकरण, अपनत्व, अल्हड्ता, 
छाजुकता सरीखे असिद्ध ओर भद्दे प्रयोग इसी प्रकार के अनवधान 
के फलस्वरूप कभी-कभी हमारे गद्य साहित्य में दिखाई देते है । 
ऐसे शब्द या तो कोश में लिये ही नहीं जाने चाहिएँ, या उनके 
आगे उनके शुद्ध रूप का निर्देश सात्र करके यह संकेत भी कर 
देना चाहिए कि यह रूप अशुद्ध या असिद्ध है, जिसमें ऐसे भरे 
प्रयोगों का आगे प्रचछन न होने पावे । 
.. इसी वर्ग में कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं, जिनके रूप आयः 
विवादास्पद होते हैं ओर जिनके सम्बन्ध में विद्वानों में मत-भेद 
होता है। हिन्दी में पहले 'उपरोक्त' शब्द अशुद्ध माना जाता 
था ओर इसी लिए उसके स्थान पर “उपयुक्त! चढछा। पर अब 











शब्दों के रूप ५३ 
वैदिक भाषा के कुछ ज्ञाता उपरोक्त' रूप भी शुद्ध बतलछाते हैं। 
कोई 'शाप्टिय” रूप शुद्ध बतछाता है, कोई राष्ट्रीय! । किसी के मत 
से राजनीतिक ठीक है, किसी के मत से राजनेतिक । अंतरोष्ट्रीय 
अंतरराष्ट्रीय और अंताराप्ट्रीय के सम्बन्ध में तो बहुत दिलों से 
झगड़ा चल ही रहा हे | संस्कृत व्याकरण के नियम कुछ इसमें 
विस्तृत ओर व्यापक है कि सब छोग उन्हें समझकर यह निणय 
नहीं कर सकते कि वस्तुतः कोन-सा रूप शुद्ध है । साधारण 
कोशकार के लिए यह स्थिति ओर भी विकट हो' जाती है | 
ऐसी अवस्था में उसे अधिक प्रचछित रूप ही ग्रहण करके 
उसके आगे अर्थ देना पड़ता हे। शेष रूपों का उल्लेख मात्र 
करके अपने गृहीत रूप की ओर अभिदेश कर देना यशथेष्ट हे 

हिन्दी कोशों के लिए प्रायः संस्कृत कोशों से भी शब्द लिये 

। ऐसे शब्द लेते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता 

है । संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते है, जो हिन्दी में ज्यों के त्यों 
अपने मूल रूप में नहीं आते, बल्कि कुछ परिवातित या भिन्न रूप में 
आते हैं। संस्कृत के आयुस, तेजस सरीखे शब्दों का अन्तिम हल 
स हिन्दी में नहीं छिया जाता; आर ऐसे शब्द आयु, तेज आदि 
रूपों में चलते है ।इसी प्रकार दामन्‌ , नांमव्‌ , सरीखे शब्दों का 
अन्तिम हल न! भी हिन्दी में छूट जाता है और उनके रूप दाम, 
नाम आदि रह जाते है। संस्कृत का चन्द्रमस हिन्दी में चन्द्रमा 
ओर आत्मन्‌ हिन्दी में आत्मा हो जाता हे । तेजस से संस्कृत में 
तेजस्विन बनता हे, पर हिन्दी में वह तेजस्वी हो जाता है | इसी 
प्रकार ग्राहिन , साक्षिन्‌ आदि हिन्दी में श्राही, साक्षी आंद हो 
जाते हैं । संस्कृत में विशेषण रूप अद्य ओर संज्ञा रूप अय॑ होता 
हे; पर हिन्दी में दोनों का रूप अथ ही रहता है ; अन्तिम अनु- 
सार छोड़ दिया जाता है। यही बात पद्म और पद्म' सरीखे 
शब्दों के सम्बन्ध में भी हे। इसी नियम के अनुसार संस्कृत का 








| 
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रासक॑ हिन्दी में रासक और सूत्र हिन्दी में सूत्र हो जाता है । कुछ 

# के कह को. ५७५५ ९". ृ्‌ः हे हक. 6 0) 
संस्कृत संज्याओं के अन्त में जो विसगे रहता हैं, वह भी हन्दा 
में नहीं आता | संस्कृत के उपहारः, दासः, देश ; ओर सूयेः हिन्दी 


# में लोग ख । कक के 
में उपहार, दास, देश और सूये हो जावे है। पर कुछ शब्दों व 
अन्त में जो तः प्रत्यय रूगता है, वह हिन्दी में ज्यों का त्यों रहता 


है, उसका विस नहीं छोड़ा जाता | जैसे--कार्येतः, न्यायत३, 


दिए 


बसतुतः आदि। ये सब बातें व्याकरण से सम्बन्ध रखती 


हैं; और अच्छे कोशकार अपने व्याकरण-डब्ञान के आधार 
पर खय॑ समझ सकते हैं । आगे बढ़ने से पहले यहाँ प्रसंगवश 
हस यह भी बता देना चाहते हैं कि अन्य भाषाओं के शब्द भी 
बहुत कुछ इसी प्रकार रूप बद्रकर हिन्दी में आते हैं। फारसी 
का “च£ प्रत्यय अल्पाथक है जो हिन्दी में पुंरिंग रूप में ओर 
श्वीढिंग रूप में ची! हो जात है। फारसी में देग से देगचः बाग सेः 
बागचः, सन्दूक से सन्‍्दूकचः बनता है | हिन्दी में ये शब्द पुंलिंग 
अल्पार्थक और ख्रीढिंग अल्पाथक में क्रमात्‌ देगवा-देगची, 
अगी चा-बगीची, सन्दूकचा-सन्दूकची आदि हो जाते है। यहां 
हम यही संकेत कर देना यथेष्ठ समझते हैं कि हिन्दी कोशों में 
शब्द उन्हीं रूपों में लिये जाने चाहिएँ, जिन रूपों में थे हिन्दी में 


प्रच लित हों। हाँ, व्युत्पत्तिवाले कोठ्ठक में उनके शुद्ध संस्कृत या 


दूसरी भाषाओं के मूछ रूप दिखला देना आवश्यक है 
.. इस सम्बन्ध में एक और बात बतछा देना भी आवश्यक 
जान पड़ता है। संस्कृत में कुछ शब्द बिना किसी अथ-मेद के 


कप 


कभी दो-दो और कभी तीन-तील रूपों में भी लिखे जाते & । 
उसमें कोश भी छिखा जाता है और कोष भी । वेश ओर बेष, 
कछश और कलूस, अतिकार ओर अतीकार, हंचु ओर हनू , दोनों 
रूप चछ 5. । कहीं कहीं शब्दों के तीन तीन रूप भी होते हे । 
सैसे--प्रथवी, प्रथिवी और प्रथ्वी; मुशछ, मुषठ ओर मुसछ; 








शब्दों के रूप प्‌ 
सारि, सारिका ओर सारी आदि | ओषधि तो ठीक हे ही, पर 
उसी अथ में ओऔषधी, ओऔषधि ओर ओषधी भी ठीक हैं! | 
कोशकार को इस प्रकार के सभी रूप ग्रहण करने पढ़ते हैं; हाँ 
विस्तार-भय से वह अथ आदि उसी रूप के आगे देता हैं 
जो साहित्य में सब से अधिक गप्रवछित हो; तथा शेष रूपों के 
आगे बह गृहीत मुख्य रूप का अभिदेश मात्र कर देता है । 
संस्कृत में प्रायः दो शब्दों के योग से सम्धि के नियमों के 
अनुसार एक नया योगिक शब्द बना छिया जाता है | जेसे-- 
देव + उपासना से देवोपासना, सुर+इश से सुरेश आदि । फिर 
आगे चछकर ऐसे शब्दों के दोनों अंगां के पयोगों के आधार 
पर भी कुछ नये शब्द बनते हैं; जेसे--सुरेश से सुरेश्वर, सुर- 
राज, सुरपति, देवपति, देवराज आदि; अथवा कोपानछ, क्रोधा- 
नछ, रोषानछ आदि | उक्त प्रकार के शब्दों में संज्ञाएं भी होती 
हैं और विशेषण भी। संज्ञाएँ तो प्रायः अधिक प्रचलित हो 
जाती हैं, पर विशेषण कम प्रचलित होते है। संज्ञाएँ होती 
भी विशेषणों की अपेक्षा प्रायः कम हैं; और विशेषण आवश्यक- 
तानुसार नये नये बना भी छिये जाते हैं। ज्ञाओं में से कोशों 
में प्रायः वही छी जाती हैं, जो बहुत अधिक प्रचलित तथा 
प्रसिद्ध होती जेघे--उसराधिका री, पदाधिकारी आदि । 





१ शब्द अर्थ के विचार से भी; लिंग के विचार से भी आर 
शब्द-सेद के विचार से मो ओपधि! से अछूग है। आओषधि तो किसी 
ऐसी जड़ो-बूटी को कहते हे जिसमें कोई रोग-नाशक गुण हो और वह 
। पर ओंषध' एक तो विशेषण है, जिसका अर्थ है 
ओपषधि-सम्बन्धी । दूसरे, वह संज्ञा भों है; पर पुिंग संज्ञा है ओर 
उसका अर्थ है--कई ओपषधियों के मेल या योग से बना हुआ कोई 
रोेग-नाशक पदार्थ | इसी से औषधाल्य शब्द बनता है जो उस खान 
का वाचक है; जहाँ बनी-बनाई या तैयार दवाएँ मिलती हैं । हे 
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कक 


देव-वर्ग, सुर-बर्ग सरीखे शब्द नहीं लिये जाते। विशेषण आ्रयः 


ब्रा ४७. 


इसी लिए कम छिये जाते हैं कि उनकी. संख्या बहुत अधिक 
होती या हो सकती है | उदाहरणाथ--उचित' शब्द अनेक शब्दों 
अन्त में ठछगऋर नये विशेषण बनाता है; जेसे--श्षत्रि यो चित 
पजोचित, वीरोचित, समयोचित आदि। गमनोद्यव, पानेच्छक, 
मंगलास्पद, संरेहात्मक, रपक्षथ, मंत्रणाथ, छठाभाथ, सहायताथ, 
सेबवाथ, फछदायक, छाभदायक, सुखदायक आदि भी इसी प्रकार 
के शब्द हैं। ऐसे शब्द प्रायः इसी छिए नहीं लिये जाते कि 
उनकी संख्या का कोई अन्त नहीं होता। ऐसे शब्दों के अथ 
जिज्लासुओं को अपनी बुद्धि से सन्धि-विच्छेद करके स्वयं 
लगाने पड़ते है। . 
उक्त प्रकार की अनेक संज्ञाओं के ख्री० रूप भी होते है । 
जेसे--देवराज-देवराज्ञी, सुरेश्वर-सुरेश्वरी, वासव-बासवी, भव- 
वानी, शंकर-शंकरी आदि । ऐसे अवसरों पर मुरूय विवेचन 
इन्द्र ओर इन्द्राणी या शिव ओर पायेती के अन्तगत ही होता 
हे | देवराज या महेथ्वर सरीखे शब्द छेकर उनके आगे उनके 
खीलिंग रूप भी दे दिये जाते हैं, ओर यह बतछा दिया जाता 
है कि यह शब्द इन्द्र या शिव का वाचक है। संस्कृत व्या- 
करण के नियमों के अनुसार संबोधन कारक में शब्दों के कुछ 
बदले हुए. रूप भी होते हैं; जेसे--आशे, झुने, राजन, सखे 
आदि । कुछ अवस्थाओं में योगिक शब्द बनाने के समय किसी 
शब्द के रूप में कुछ विद्वार भी होता हे, जेसे--उन्नत-मना, 


महामना आदि में मन का रूप मना! हो जाता हे। ऐसे शब्द- 
प्रकार या उनमें होनेबाले विकार व्याकरण के क्षेत्र के अंव्गत 
होने के कारण शब्द-कोश के क्षेत्र के बाहर होते हैं ओर उसमें 
नहीं लिये जाते | हाँ, उनसे युक्त जो विशेष प्रचलित या प्रसिद्ध 


शब्द होते हैं, वे अवश्य म्राश्य होते हैं । 





शब्दों के रूप ५७ 
ऊपर हमने संस्कृत शब्दों के रूपों के प्रसंग में फारसी के एक 
प्रत्यय॒ ओर उससे बननेवाले दो-तीन शब्दों की च्चों की है | 
हमारे यहाँ के प्राचीन कवि जिस प्रकार संस्कृत शब्दों के रूप 
बहुत-कुछ बदल देते थे, उसी प्रकार बल्कि उससे भी छुछ अधिक 
बे अरबी-फारसी के शब्दों के रूप बदला करते थे; ओर उन्हें 
हिन्दी साँचे में ढाछा करते थे। कबीर, तुछली, सूर आदि पुराने 
कवियों ने भी और पद्माकर, बिहारी, भूषण आदि बाद के कवियों 
ने भी अरबी, फारसी शब्दों के रूप बहुत बदले हैं; ओर कहीं 
कहीं ऐसे रूप बदले हैँ कि उनके मूल तक पहुँचना कठिन हो 
ज्ञाता है। ऐसे शब्दों में अरदास ( अजदाइश्त ), इकतीआर 
( अख्तियार ), इलाम ( ऐलान ), उजू ( बजू ), कदूरी (कदूरत), 
कतेब या कितेब ( किताब ), खुआर ( रव्वार ), चकता ( चग- 
ताई ), चराक (चिराग), नरजा ( नाराज ), पेकाबर ( पेगन्त्र ), 
भिसत ( बहिश्त ), मसीत ( ससजिद ), भिहरामति ( मरहमत ), 
आदि शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं जो प्रायः हिन्दी कविताओं में मिलते 
हैं। इनके सम्बन्ध में सिद्धान्त यही होना चाहिए कि जो शब्द 
जिस रूप में शिष्ट-सम्मत ओर प्रचलित हो, उसी के अंतर्गत अथ, 
उदाहरण, विवरण आदि दिये जाने चाहिएँ । शेष रूपों में उन 
रूपों का अभिदेश मात्र होना चाहिए, जो मानक माने गये हों । 
. कोशों में देने के लिए शब्दों के रूप स्थिर करने के समय कई 
ओर बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो रूप सब से 
अधिक प्रचकछित और शिष्ट-सम्मत हों, वही मानक माने जाने 
चाहिएँ ; और उन्हीं के अन्तर्गत अथ, विवरण आदि होने 
चाहिएँ | यदि एक ही शब्द की कई अक्षरियाँ सिलती हों दो उन 
में से अधिक प्रचकछित ओर सुभीते की अक्लरी मानक झसानी जानी 
चाहिए । हिन्दी के बहुत-से शब्द ऐसे हैँ जो कहीं रेफ से ओर 
कहीं पूरे र से, कहीं संयुक्त वर्ण से ओर कहीं सस्वर वर्ण से लिखे 
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जाते हैं; जेसे-खर्च ओर खरच, अक्सर ओर अकसर, उल्टा 
ओर उल्टा आदि । ऐसे शब्द छिखाई, छपाई, पढ़ाई आदि के 
सुभीते के विचार से खरच, अकसर, उछटा आदि खूपों में ही 
लेना ठीक होगा । पर संस्कृत शब्द यथा-साथ्य अपने मूछ ओर 
शुद्ध रूप में ही लिये जाने चाहिएँ । तत्त्व महत्त्व आदि रूप लेना 
ही ठीक है, तत्व, महत्व आदि नहीं | 

.. कोशकार का काम शब्दों के शुद्ध रूप या अक्षरी बतलाने 
तक ही सीमित नहों रहता । शब्द का शुद्ध उच्चारण बतलाना भी 
उप्तका कत्तेव्य होता है। यह ठीक हो कि देव-नागरी छिपि में 
जो कुछ छिखा जाता है, वही पढ़ा भी जाता है; परन्तु कभी-कभी 
कुछ लोगों, विशेषतः अन्य भाषा-भाषियों को उच्चारण-सम्बन्धी 
कुछ कठिनता होती ही है। ऐसे छोगों के सुभीते के विचार से 
कनखजूरा, कनपटी, गछतकिया, दुभाषिया, सनचछा आदि 
रूप न रखकर कन-खजूरा, कन-पटी, गल-तकिया, दु-भाषिया, 
मन-चछा आदि रूप देने चाहिएँ ; नहीं तो सम्भव हे, कुछ 
लोग भूछ से उनका उच्चारण कनख-जूरा, कनप-टी, गछत- 
किया, हुभा-षिया, सनच-छा आदि समझ लें। यह ठोक हैं 
कि जिन कांशों में शब्दों के आगे निरुक्ति या व्युत्पत्ति रहती 
हे, उनमें उस निरुक्ति या व्युत्पत्ति के द्वारा भी शुद्ध ज्चारण 
का बहुत-कुछ पता चल जाता है । फिर भी कोशकार को आरम्भ 
में मूछ रूप में शब्दों की अक्षरी भी ऐसे ढंग से देनी 
चाहिए कि उसे देखते ही अनजान आदमी भी उसका बिलकुल 
ठीक उच्चारण कर सके । 








हा 
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शब्द-क्रम 
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कोशों में शब्द कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रम से रखे जाते हैं । 
चाहे किसी प्रकार का कोश या भंडार हो, यदि उसमें की सब 
चीजें एक निश्चित क्रम से ओर व्यवस्यित झूप से न रखी हों, 
तो बह कूड़ेखाने के दरजे में चछा जायगा। बहुत-सी चीजों के 
अव्यवशस्थित ढेंर में न तो कोई चीज अच्छी तरह देखी या पहचानी 
जा सकती है, न जल्‍दी द्ँढी जा सकती है । यदि शब्द्‌-कोश में 
भी शब्दों का कोई ठीक, निश्चित ओर व्यवस्थित क्रम न हो तो 
जिज्ञासुओं के छिए उसका उपयोग करना बंहुत ही कठिन क्या, 
प्रायः असम्भव हो जाय | इसी लिए कोशकार को शब्दों का 





६० कोश-कछा 
कोई न कोई क्रम निर्धारित करना पड़ता है; ओर आदि से अन्त 
तक उस क्रम का ठीक तरह से निर्वाह या पाछन करना पड़ता हे | 
शब्द-कोशों में शब्दों के क्रम अनेक प्रकार के होते हैं | हमारे 
यहाँ प्राचीन काछ में वस्तुओं के बर्ग या विभाग बना लिये जाते 
थे; और एक वर्ग के सब शब्द एक साथ दे दिये जाते थे। 
संस्कृत का सुप्रसिद्ध असर-छोश इसी प्रकार बना है । उसमें देवता 
के सब पर्याय एक साथ, एक जगह और इन्द्र के सब पर्योय एक 
साथ, दूसरी जगह दे दिये हैं । दिशावाचक सब शब्द एक जगह 
हैं तो नदी या समुद्र के वाचक्र सब॒ शब्द एक जगह । हेमचन्द्र- 
कृत देशी नाम-माला भी कुछ इसी प्रकार की चीज है । इसी ढंग 
पर हिन्दी में नन्‍्ददासजी ने नाम-माछा बनाई थी; ओर पं० श्रीकृष्ण 
शुक्ल ने पर्यायवाची कोश बनाया। वेद्यक निषण्दुओं में भी 
ओषधियोंवाली वनस्पतियों के वगे, कपूरादि वर्ग, हरीत्यकादि 
बरगे, कन्द वर्ग आदि निश्चिचत करके एक-एक वनस्पति, कन्द या 
फल के सब नाम, गुण आदि दे दिये जाते हैं। ऐसे कोशों से केवल 
यही जाना जा सकता हे कि अमुक वस्तु के ओर क्या-क्या नाम 
हैं अथवा अमुक संज्ञा के खान पर ओर किन-किन संज्ञाओं का 
प्रयोग किया जा सकता है । इनके सिवा इसी ढंग पर कुछ विशिष्ट 
शब्दों के अछग अछग अथ बताने के लछिए भी कोश बनते थे; 
जेसे--नन्ददासजी की अनेकाथे-मंजरी है। , हमारे यहाँ एक-एक 
अक्षर या वण के भी कुछ अथ माने गये हैं, जिनका एक्राक्षरी 
कोश भी हे । ; 
कोशों का यह क्रम बहुत पुराना है । इसमें त्रुटि यह है कि 
भाषा में प्रचलित सभी प्रकार के शब्द इसमें नहीं आते--कछुछ 
विशिष्ट प्रकार के शब्द ही आते हैं। फिर वे सब शब्द तब तक 
सहज में हूँढे नहीं जा सकते, जब तक कोश के अन्त में उन सब 
शब्दों की अनुक्रमणिका न हो । अर्थात्‌ कोश तो रहता ही है; उस पर 
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अनुक्रमणिका का एक और भार छद जाता है | आज-कछ पाश्ात्य 
देशों के कोशों के ढंग पर इस के स्थान पर एक नया क्रम चला है । 
बह हे अक्षस्‍क्रम । इसमें वर्ण-माछा के सब अक्षरों या वर्णा 
अनुसार शब्दों का क्रम छगा जाता है। “अ! से आरंभ होने- 
बाऊे सच शब्द एक जगह; 'ऋ से आरंभ होनेवाके शब्द एक 
जगह; स से आरंभ होनेवाले शब्द एक जगह। इसमें जिज्ला* 

क्षों को शब्द ढँ ढ़ने में अपेक्षाकुत सुगमता होती है--व्यथ 
इघर-डघर भटकना नहीं पड़ता | इस क्रम के प्रयोग से पुराने 
ढंग के कोशों की और एक त्रुटि भी पूरी हो जाती है । इसके 
प्रयोग से भाषा में प्रचक्ठित सभी प्रकार के शब्द (संज्ञाओं के 
सिवा अव्यय, क्रियाएँ, विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि भी) 
सहज में यथा-स्थान आ जाते हैं। पर यह अक्षर-क्रम भी कई 
कारणों से (कम से कम संस्कृत और हिन्दी में) एकन्‍सा नहीं 
होता । उसमें भी भाषा की प्रवृत्ति और लिपि के प्रकार-भेद के 
विचार से कुछ अन्तर होते हैं.। प्रायः बड़े-बड़े विद्वान अपने 
अपने विचारों ओर सिद्धान्तों के अनुसार ऋम में कई प्रकार के 
छोटे-मोटे अन्तर स्थिर कर लेते हैं, ओर उन्हीं के अनुसार अपने 
कोश बनाते हैं. । 

प्रकृति के विचार से संस्कृत एक प्रकार की भाषा है, हिन्दी 

कुछ दूसरे या भिन्न प्रकार की । संस्कृत भाषा धातु-प्रधान हे । 
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हिन्दी उस संस्कृत की अनेक पीढ़ियों के बाद.की सन्‍्तान है 
झोर बहुत-कुछ विक्॒त तथा विकसित होने के कारण संस्कृतवाली 
घातुअधानता से बहुत दूर जा पड़ी है। संस्कृत में सें कड़ों 
घातुएँ हैं, जिनमें उपस्ग और प्रत्यय छग्ने से अनेक नये-नये 
शब्द बनते है.। उदाहरण के लिए गम? धाहु हैं, जिससे गत, 
गति गत्वर, गन्वव्य, गमन, गस्‍्य आदि बहुत-से शब्द बनते है । 


(्‌ 


ति, सदूगति आदि, 


2. 


फिर गत से आगत, विगठ आदिं, गति से ठुग 








धर कोश-कला 
गमन से आगमन, अनुगभन आदि ओर इससे भी आगे आग से 
स्वागव और अनुगमन से अजुगामी, ओर फिर अनुगामी से मा 
अनुगामिता आदि शब्द बनते हैं; और इस अकाश शाखाएँ- 
प्रशाखाएँ निकछती चलती हैं। संस्कृत के अच्छे कोशकार 
आय; एक सीमा तक इन्हीं धातुओं के आधार पर चछते हैं; ओर 
उनके अन्तर्गत शब्दों के भिन्न सिन्न रूप या विकार देते हैं 
कोश का सारा कास इस ढंग से पूरा नहीं हो सकता; क्योंकि 
हजारों-छाखों शब्दों को थोड़ी-सी धातुओं के साथ बाँध रखना 
ठीक भी नहीं ओर सम्भव भी नहीं। साधारण पाठक यह नहीं 
समझ सकते कि अमुक शब्द किस धातु के अन्तगत दूँढ़न 
चाहिए | उनके सुभीते के छिए बहुत-से ऐसे शब्द, जो धातुओं 
से बहुत दूर जा पड़ते हैं, यथा-स्थान वर्ण-क्रम के विचार से 
ही रखे जाते हैं। यही क्रम आज-कलरू सब से अच्छा समझा 
जाता है| विशेषतः हिन्दी के छिए तो यह ऋम इसछिए ओर भी 
अधिक उपयुक्त है कि वह घातुअधान भाषा नहीं है । अधिकतर 
हिन्दी शब्दों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध संस्कृत शब्दों से तो अबच्य है 
यर धातुओं से उनका उतना या वेसा सम्बन्ध नहीं हे । 

अब लिपि-प्रकार के अनुसार होनेबाले अन्तर का चिचार 
कीजिए । संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार कुछ विशिष्ट 
बर्ण जब रेफ के नीचे आते हैं, तब हित्त्व हो जाते हैं ; जेसे-- 
आय्य, ऐश्वय्य, कम्म, धम्म आदि | पर हिन्दी में बे आय, ऐश्वर्य 
कम, धमे आदि रूपों में ही लिखे जाते हें। संस्कृत कोशों में भी ऐसे 
शब्द उन्हीं रूपों में रखे जाते है, जिन रूपों में थे हिन्दी में लिखे 
जाते है । ऐसा केवछ सुभीते के विचार से होता है ; अवः इसके 
सम्बन्ध में विशेष विचार की आवश्यकता नहीं। पर छुछ बातें 
विशेष विचारणीय भी हैं। देव-नागरी लिपि में पंचम वर्ण तो हैं. 
ही ; पर हिन्दी में उत्तका उस प्रकार का पूरा उपयोग नहीं होता, 
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' शब्द-क्रम 8३ 
जिस प्रकार का संस्कृत में होता हे अथवा संस्कृत व्याकरण के 
लियमों के अजुसार होना बाहिए। संस्कृत में शुद्धता के विचार 

१५, श्र आम से 


ते कडुण, चत्चछ, भाण्ड आदि रूप रहते हैं ; पर हिन्द 
सुभीते ओर स्पष्ठवा के विचार से कंकृण, च॑ंचछ, भांड आदि लिख 
की अ्रथा है । हिन्दी में संस्कृत के कष्ट, नष्ठ, अष्ट आदि शब्द 
झगो को त्यों फ्िएये ऊाते 38 का सि झं 
ज्यों के स्यों हैं, पर ठठ हिन्दी या देसरी भाषाओं 
शब्द लिखने में ८, 5 से पहले सूद न्‍य ष संयुक्त करने के बदले 
दन्‍्त्य स ही मिलाने की प्रथा हे ; जे स्टम पस्ठस, कनस्टर, 
मास्टर आदि । भरे ही पहले कुछ छोंग कनष्टर, माष्टर आदि 
छिखते रहे हों, पर अब कोई ऐसा नहीं लिखता । अब तो छोग 
'निधण्टः तक को “निघन्दु' छिखने रग गये हैं | अनेक संस्कृत 
कछोशों में भी पंचम वण के स्थान पर अलनुस्वार का प्रयोग होता हे, 
पर उनमें वर्ण-बग का ध्यान अवश्य रखा जाता है। अथांत्‌ आ 
ऐ बाद जब क-बग के पहले चारों वण आ चुकते हैं, तब उसके 
चसबर्ण की जगह अलनुस्वार आता है | इस नियम के अनुसार 
आकार, आख्या, आधात आदि शब्दों के बाद आह, आड्िक 
आदि शब्दों की बारी आती है, भले ही वे वहाँ लिखे जाते हों-- 
आंग, आंगिक आदि के रूप में | शब्दों के बीच के वर्णा के छिए भी 
इसी नियम का पालन होता है | आगन्तुक का स्थान आगत 
बाद ओर आगमन से पहले रहता है। उनमें अचछ, अजिर 
आदि के बाद अंचछ के रूप में अच्न्यछ भाता हे; और मकर, सख, 
भघा आदि के बाद समंगछू के रूप में महझुछ रहता हे । अथांत्‌ जब 
एक वर्ण-बर्ग के चारों वर्ण आ चुकते हें, तब उसका पंचम 
बर्ण अनुसार के रूप में आता है। य, २, छ, व, श, ष, स 
ओर ह से पूर्व का अनुखार, क्रम के विचार से सबसे 
पहले लिया जाता है, जिससे कांस्य दो पहले आ जाता 


है. ओर काक उसके बाद चछा जाता है । अथात्‌ संस्कृत कोशों 
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६४ कोश-कछा 
में पंचम वर्ण के खान पर अनुखार चलता तो हे, पर वह 


बहुत-सी जगहों में बट जाता है; और फलछतः यह क्रम साधारण 
जिज्ञासुओं के लिए बहुत कुछ जटिल तथा दुरूह बन जाता हे । 
कदाचित्‌ इसी जटिछ॒दा ओर दुरूहता से बचने के छिए सुप्रसिद्ध 
विद्वान रॉल्फ टनेर ने अपने नेपाली अँगरेजी कोश में मुख्यतः 
शब्दों के उच्चारण का विशेष ध्यान तो अवश्य रखा है, पर अनु- 
सवार को फिर सी ग्राथमिकवा दी है । उसमें कंकर, कंचन, कंजूस, 
कंटक आदि रूप आरम्भ में रखे हैं; पर उनके आगे कडकर, कब्जन, 
कञ्जूस, कण्टक आदि रूप अभिदिष्ट हैं, जहाँ उनके अथ ओर 
विवरण दिये गये हैं। पर वस्तुतः कन्बन, कण्टक आदि लिखने- 
वाले छोग भी देश-भाषा के शब्द कंकर, कंजूस आदि रूपों में ही 
अर्थात्‌ अनुस्वार से ही लिखते हैं । 

हिन्दी के प्रारम्भिक कोशकारों ने भी कुछ इसी ढंग पर चछने 
का प्रयास किया था। हिन्दी का जो पहछा मुद्वित कोश मेरे 
देखने में आया, वह गया ट्रनिंक स्कूछ के हेड मास्टर श्री राधा- 
छाछ कृत 'शब्द-कोश” था, जो सब्‌ १८७३ में काशी से प्रकाशित 
हुआ था । इसमें ठेठ हिन्दी के शब्दों में भी अधिकतर पंचम वर्ण 
का ही प्रयोग हुआ है; जेसे-अडूगूठी, अढ्गोछा आदि; ओर ऐसे 
शब्द कवग के अन्त में आये हैं । पर कहीं कहीं अनुस्वार का भी 


प्रयोग हुआ है | जेसे--अचंभा । कोशकार के सिद्धान्त के अनु- _ 


सार इसका रूप अचम्भा होना चाहिए था; ओर यह शब्द प-व्ग 
के अन्त में आना चाहिए था, पर आया हे च-वर्ग के अन्त में ! 
फिर आगे चछकर क-ग के आर0ण्म में ही कंकर, कंगन, कंगाल, 
कंजूस, कंस आदि शब्द आये हैं; ओर तब “ककड़ी? आदि के 
बाद कंग, कंकण आदि हैं । फिर कहीं कंदुक है तो कहीं कन्ध । 


इससे सूचित होता है कि कोशकार को पंचम वण के अनुसार 


चलने में कुछ कठिनता प्रतीत हुईं थी। इसमें कहीं कहीं अनुस्वार 
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शब्द-करम ६७ 
ओर चन्द्र-विन्द के भेद का भी ध्यान रखा गया है। जेसे--- 
कँवलछ' तो चन्द्र-विन्द से हे, पर अँधेरा' का रूप अन्धेरा? ही 
मिछता है। सम्‌ १८५९० में श्री मंगीछाल का जो मंगछ कोश' 
छखनऊ से प्रकाशित हुआ था, उसमें भी कहीं अनुस्वार हे तो 
कहीं पंचम वर्ण । उसमें अंक, अडग्कना, अंकुर आदि दोनों प्रकार के 
रूप मिलते हैं | 'अँतरिया? के बदले 'अन्तरिया” रूप छिया गया हे 
ओर अंगूठा' की जगह 'अड्गूठा' है । पं० श्रीधर त्रिपाठी का श्रीधर 
भाषा कोश” सन्‌ १८९४ में छखनऊ से प्रकाशित हुआ था। उसमें 
अंक, अँखियाँ आदि भी हैं ओर अड्गढ़ाई, अड्गोछा आदि भी ' 
प्र इस प्रकार फे शब्द अ के बाद क-बर्ग समाप्त हो चुकने पर ओर 
च-वर्ग का आरम्भ होने से पहले रखे गये हैं | नागरी ओर हिन्दी 
के बहुत बड़े प्रचारक तथा समथक पं० गोरीदत्त शास्त्री ने जां 
गोरी नागरी कोश” सन्‌ १९०२ में प्रकाशित किया था, उसमें भी 

त कुछ उक्त प्रकार का ही क्रम मिलता हे । उसमें अडक, अश्वल 
अन्तरीप, अम्बर आदि शुद्ध संस्कृत रूप में लिये गये हैं 
ओर चतुथ वर्ण के बाद रखे गये है। अन्धेर, इन्कार, इन्च 
सरीखे हिन्दी ओर परकीय शब्द तो आधे न! से है ओर “न 
की मात्राएँ समाप्त होने के बाद रखे गये है, पर अँगड़ाई, अंगूर 
सरीखे शब्द आओ! के बांद अथात्‌ स्व॒र-क्रम के विचार से बिलकुल 
अन्त में दिये गये है । 'अश्जलि' शब्द चन्‍-वर्ग के अन्त में भी हें, 
आर आ' के बाद “अंजलि' रूप में भी । अथांत उसमें भी पंचस 
बर्ण और अनुस्वार का न तो कोई ठीक भेद है, न कोइ एक 
स्थान । पर ये सब हिन्दी के आरम्भिक युग की बाते है जो आने- 
वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाने की तरह थीं । 
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/ पं० गोरोदत जी हिन्दी ओर नागरी के इतने निश्ठ भक्त थे कि 


| 
अपने मित्रों से मेंट होने पर जय राम जी की! या “जय श्री. क़ष्ण' आदि 
की जगह “जय नागरी की [ करते थे | 





६६ कोश-कला 
यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं । वह यह 
कि आरम्भिक हिन्दी कोशों में शब्द-क्रम रखने की यह प्रणाली 
पहले के कुछ संस्कृत-अँग्रेजी तथा हिन्दी-अँगरेजी कोशों से आई 
थी | सन्‌ १८४६ में श्री जे० टी० थाम्पसन का एक हिन्दी-अँगरेजी 
कोश निकछा था । उसके बाद सन्‌ १८७० में पं० रामजसन का 
प्रसिद्ध संस्कृत-अंगरेजी कोश ओर सन्‌ १८७०५ में श्री जे० डी० 
बेट का प्रसिद्ध हिन्दी-अंगरेजी कोश! छपा था। उक्त कोशों के 
शब्द-क्रम में अनुस्वार ओर पंचम वर्ण के विचार से थोडढ़ा-बहुत 
अन्तर था । पं० रामजसन के कोश में संस्कृत रूपों के आधार पर 
अनुस्वार से लिखे जानेबाले शब्द पहले थे; ओर तब प्रत्येक 
बर्ग के बाद उनके पंचम वर्णवाले शब्द थे। बेट कृत हिन्दी- 
अँगरेजी कोश में भी बहुत कुछ यही क्रम था । उसमें भी बराबर 
अनुस्वार से लिखे जानेवाले शब्द पहले आये थे; ओर अन्तरिक्ष, 
अन्तिम आदि शब्द त-बग के बाद और अम्बा, अम्बरीष आदि 
शब्द प-वर्ग के बाद थे | अथात्‌ जो शब्द जिस रूप में लिखे जाते 
हैं, उसी रूप के विचार से उनका क्रम छगा है। ओर इन्हीं छोगों 
के दिखछाये हुए मार्ग पर हिन्दी के आरम्मिक कोशकार चले थे । 
संयुक्त पंचम वर्ण का पूरा परित्याग ओर अनुस्वार का अंगीकार 
पहले-पहल हिन्दी शब्द-सागर सें किया गया था | 
.. हिन्दी शब्दू-सागर के सम्पादन का काय आरंभ करने के 
समय संस्कृत, हिन्दी, बँगला आदि के कई कोशों के क्रम ध्यान- 
पूबक देखे गये थे; ओर उनके आधार पर शब्द-क्रम के लिए 
कुछ निश्चित नियम बनाने ओर सिद्धान्त स्थिर करने का प्रयत्न 
किया गया था । उस समय पंचम वण ओर अनुस्वार का सत्र 
से जटिल ओर विकट प्रश्न भी सामने आया था। शब्द-सागर 
के प्रधान सम्पादक स्व० डा० दयामसुन्दरदास जी बहुत पहले 
से हिन्दी में से पंचम वर्ण उठा देने के पक्ष में थे। वे प्रायः अपने 








नदी 
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। शब्द्क्रस 
पत्रों, लेखों आदि में पंचम वर्ण के स्थान पर अलुस्वार का ही 
प्रयोग करते थे | स्वयं डा० द्यायसुन्दरदास जी की सित्र- 
मंडली में इस बात की हास्यात्मक चचो हुआ करती थी कि 
बाबू साहब और सब जगह तो पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार ही 
लिखते हैं, पर अपना नाम “श्यामसुन्दरदास' ही छिखते हैं, 
इ्यामसुदर दास” नहीं लिखते! कोई पचास बषे पहले जब 
लागरी प्रचारिणी सभा ने लिपि सम्बन्धी कुछ नियम निधारित 
करने:के लिए एक उप-समिति बनाई थी, तब उसने भी डा० 


चयामसुन्द्रदास के आग्रह पर अनुस्वार्वाली बात मान की थी; 


ओर सभा के प्रकाशनों में यही परिपाटी चढाने का परामशे दिया 
था। पर पुराने अभ्यास के कारण सभा के प्रकाशनों में सब 
जगह इस नियम का पूरा पाछन नहीं होने पाता था। जो हो, 
कोश उप-समिति ने सब बातों का विचार करके शब्द-सागर के 
लिए अनुस्वार-प्रधान प्रणाली प्रहण करना निश्चित किया था । 
उसी समय से हिन्दी कोशों में अनुस्वार की प्रधानता हुईं थी, 
जो आज तक बराबर बढ़ती ही जाती हौ। शब्द-कोशों की इस 
अनुस्वार-पप्रधान प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ छोगों का यह जआक्षप 
है कि इसके कारण हिन्दीवाले अपने यहाँ से पंचम वण का 
बहिष्कार करने की ओर प्रवृत्त हो रहे है । पर मेरी समझ में यह 
कथन निराधार हे । पंचम वर्ण का परित्याग तो छोग केबल 
छिखाई और छपाई के सुभीते के विचार से करते हैं, शब्द- 
कोशों के अनुकरण पर नहीं। शब्द-कांशों में यह अ्रणाल्ता इसी 
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. १, कोश डपफ्समिति के सामने एक यह प्रस्ताव भी आया था 
फकिब ओर व के सब शब्द भी उसी प्रकार एक साथ मिल्यकर ब के 
अन्तर्गत रखे जायें, जिस प्रकार बे प्रायः बेंगछा कोशों सें रहते हैं। पर 
इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी होने और श्रान्ति फैलने की आशंका थी ; इस- 
लिए उप-समिति ने यह प्रस्ताव अमान्य कर दिया था | क्‍ 








६८ कोश-कढा 
छिए ग्राह्य ओर मान्य हो रही हे कि इससे छोगों को उनमें से 
शब्द ढूँढ़ने में बहुत सुभीता होता है। 
यह ठीक है कि हमारी वर्णे-माला में अनुस्वार ओर विसग 
का स्थान स्वरों के अन्त में ओर व्यंजनों का आरम्भ होने से 
पहले आता है । पर यदि शब्द-कोंशों में इस बात का ध्यान रखना 
ज्ञाय तो शब्दों का क्रम इतना विकट हो जाय कि बहुत-से शब्द 
जरूदी ढूँढ़े न मिले और जिज्ञासुओं का बहुत-सा समय उन्हें 
इूँढ़ने में ही नष्ट हो जाय । बात यह है कि अजुस्वार का प्रयोग 
>यंजनों के साथ तो होता ही हे, स्वरों के साथ भी होता है 
क्रम तो उसी का छगाया जा सकता हे, जिसका कोई निरिचत 
न्थान हो; ओर अनुस्वार का हमारे लेखन-क्षेत्र में कोई निश्चित 
स्थान नहीं है, वह बहुत-सी जगहों में छऊगता और छग सकता 
हो | कदाचित्‌ उसकी इसी ठयापकता का ध्यान रखकर वणण-माला 
को वेज्ञानिक और तके-संगत रूप देने के लिए उसमें डः ओर जय 
की सष्टि की गई थी; ओर नहीं तो इनका वेसा कोई उपयोगी, 
स्पष्ट ओर स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं हे, जेसा ण, न या म का है । पर 
कोशों का शब्द-क्रम स्थिर करते समय इन्हें सहज में ओर सुगम- 
तापूबक बह स्थान नहीं दिया जा सकता, जो उन्हें हमारी 
वर्ण-माला के क्रम में मिछा हे। मान छीजिए कि आपके सामने 
किंजरक, कुंद ओर कॉध सरीखे कुछ शब्द है। काध को ता 
'आप वर्ण-माछा के क्रम के विचार से कॉपीन, कोमार, कोशाम्बी 
आदि के बाद रख देंगे; पर किंजल्क ओर कुंद कहाँ रखेंगे ९ 
यदि उन्हें किल्लल्क और कुन्द रूप में क के बाद च-बगे या तन्वर्ग 
के अन्त में रखेंगे, तो वही पंचम व्णवाली प्रणाली आ जायगी । 
समें लिखाई, छपाई आदि की जो कठिनता होगी, उसके अति- 
रिक्त पंचम-वणवाले शब्द कई जगहों में बँट जायेंगे । फिर इ धन, 
उन्‍हें, कहाँ, यहीं सरीखे शब्द कहाँ जायेंगे ? अनुस्वार्वाले शब्द 
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इस तरह बीसियों जगह बँट जायगे; आर जिज्ञासु जछदी अभी: 


ग़जद्‌ तक पहुँच न सकेंगे । इन्हीं सब कठिनाइयों से बचने के 
छिए अनुस्वार का प्रचछन हुआ हे ओर काशों में उन्हें एक जगह 
रखने की परिपाटी चली हे । 

अनुस्वार ओर पंचम वण के प्रयाग के सम्बन्ध में मिन्न-मिन्न 
कोंशों में कुछ विल्क्षणताएँ भी मेरे देखने में आई है । संस्कृत 
के कुछ कोशों में तो सन्निधान, संन्निपात, सन्निवेश आदि रूप 
मिलते हैं और कुछ कोशों में संनिधान, संनिपात, संनिवेश आदि 
रूप | पहले वर्ग के कोशों में जहाँ सम्श्रम, सम्मति, सम्मान, 
सम्मुख आदि रूप मिलते है, वहाँ दूसरे वग के कोशों में संभ्रम, 
संमति, संमान, संमुख आदि रूप मिलते हे । हिन्दी शब्द-सागर 
में जहाँ सन्निपात, सम्मान, सम्मेलन आदि रूपों में संस्कृत शद 
लिये गये हैं, वहाँ सी संन्यास और संन्यासी सरीखे अनुस्वार- 
युक्त रूप मिलते हैं | हिन्दी ओर अरबी-फारसी के चुन्नी, पन्ना 
सन्नाटा, सन्नाह, सम्मन सरीखे शब्द भी दित्त्व न ओर द्वित्त्व मं 
से ही छिये गये हैं; और उनके पहलेवाले हल न या म के स्थान 
पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है | मुझे खेंदपूवक यह 
मानने में कुछ भी संकोच नहीं हे कि प्रामाणिक हिन्दी कोश में 
भी बहुत-कुछ इसी त्रुटिपू्ण क्रम-प्रणाली का आश्रय लिया गया 


५" --+कनननन---43५०५--०-++--नन- “न पिन निनन-स नकननन-+-- 4५०+ननाकाकन-५ वन -43 “नाना नाना जननी निया न तन तनमन नन- "अमन ॑.-क+न«»«ननात- “८ नी लत ननम 


श् 


कप 
का 


श 


हि 


+ शा 





प्रसगवंश यहाँ सम्मुर्खा के सम्बन्ध से एक वात बताया डना 
आवच्यक जान पड़ता है । वह यह कि कुछ लोग हिन्दी में मल से इस 
सन्‍्मख भो छिख जाते है | 'सम्मख' शब्द रुस्कत  अव्यय भां है झपाय 
विशेषण भी; पर सनन्‍्मुख' अव्यय या विशेषण के रूप में कोइ शब्द नहीं 
है| हाँ, वह संशा हों सकता है; ओर उस दशा में उसका अर्थ होगा-- 
अच्छा या सुन्दर मुस्स । पर इस रूप ओर आथ का सम्मुख से अर्थ - 


साम्य या सम्बन्ध नहीं है| पुरानी कविताओं में इसका जो सनसुख् 
रूप सिलता है, उसी से कुछ छोगों ने भूल से 'सन्मुस्था रूप चत्मया है । 


ह्ड 





७० कोश-कला 

है | पर कहीं कहीं कुछ विषमता दिखाई देने पर मेंनेइ 
परिवत्तेन भी किये है। शब्द-सागर में इनकार, इनसान आ 
रूप है, पर प्रामाणिक कोश में सत्े इन्कार, इन्सान आदि रूप कि 
हैं | शब्द-सागरमें जिस” रूप लिया गया हे, पर प्रामाणिक हिन्दी 
कोश में 'जिनन्‍स”ः रखा गया है | हिन्दी के अन्य कांशों य 
शब्द्सागर का ही अनुकरण हुआ है; केवल बृह॒त्‌ हिन्दी कोश में 
कहीं कहीं कुछ परिवत्तेन देखने में आता है। अनुस्थार ओर 
पंचम वर्ण के प्रयोग के सम्बन्ध में सर्वे्मान्य निष्कर्ष तक 
पहुँचने के लिए मेंने अनेक कोश देख डाले; पर सब में मुझे कई 
तरह की असंगतियाँ ओर गड़बड़ियाँ मिछीं। इस प्रकार के 
अन्तरों और असंगतियों का उल्लेख में यही दिखलाने के लिए 
कर रहा हुँ कि एक तो शब्द-क्रम का प्रकार स्थिर करना बहुत 
कुछ कोशकार के हाथ की बात है; ओर दूसरे यह कि यह विषय 
इतना जटिर है कि इसके ठीक ठीक और तक संगत सिद्धान्त 
स्थिर करना और कोश में आदि से अन्त तक उन सिद्धान्तों का 
पूरी तरह से निवोह करना हर आदमी का काम नहीं हे । में 
समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में ठीक और पक्के सिद्धान्त स्थिर 
करने के लिए अभी बहुत सूक्ष्म विचार ओर गम्भीर विवेचन की 
आवश्यकता है। इसके मूछ में उच्चारण का स्वरूप भी काम करत। 
हुआ जान पढ़ता है; क्‍योंकि जेसा में ऊपर कह आया हूँ, अनु 
सवार का उच्चारण हल न के उच्चारण से कुछ भिन्न होता है 
जिस! या मंसब” का उच्चारण कुछ अछग प्रकार का ओर 'जिन्स' 
या मन्सब” के उच्चारण से भिन्न होता है । हो सकता है कि 
हमें संसक्षत शब्दों के छिए एक प्रकार का ओर उद-हिन्दी शब्दों 
के लिए उससे भिन्न प्रकार का नियम बनाना पड़े | आशा हे, 
भविष्य के सुयोग्ग कोशकार, अच्छी तरह सोच समझकर इस 
जटिल प्रश्न की एक अच्छी मीमांसा करने का प्रयत्न करेंगे ! 
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शब्द-क्रम ७९ 
प्रामाणिक हिन्दी कोश का काये करते समय अनेक प्रकार की 
सध््मताओं का विचार करते करते एक बार मेरा ध्यान इस बात 
पर भी गया था कि जब अनुस्वार ओर चन्द्र-विन्दु में उच्चारण- 
भेद हे ही, तब क्यों न इस भेद के विचार से दोनों अलग-अछग रखे 
जायें । चन्द्र-विन्दु में आधा-सा उच्चारण रहता हे, अतः बह प 
खा जाय; ओर अजुस्वार में पूरा पूरा उच्चारण होता है, अतः वह 
बाद में रखा जाय | पर तत्काछ मेरा ध्यान इन बात की ओर 
गया कि ऐसा करने पर अधेरा' शब्द तो पहले रखना पड़ेगा 
ओर “अंधेर' उसके बहुत बाद ओर उससे बहुत दूर जा पड़ेगा 
जो जिज्ञासुओं के लिए बहुत बड़ी कठिनता उत्पन्न कर देगा | 
इसलिए मेने यह निशरिचत किया था कि यदि अक्षरी के विचार 
से कोई दो शब्द बिलकुछ एक-से हों ओर उनमें केवछ चन्द्र-बिंदु 
ओर अनुस्वार का अन्तर हो, तो चन्द्र-विन्दुबाला शब्द पहले 
ओर अनुस्वारबारा शब्द उसके बाद रहना चाहिए । जेसे-- - 


ता ंििकनजज ंाएणणया+ चार ज्नानत5 





:. में, हैं, क्‍यों, सरीखे शब्दों में उच्चारण तो वहीं चन्द्र-विन्दवाला 
होता है, पर सुभीते के विचार से ऐसे शब्द लिखे ओर छापे जाते है अनु- 
सवार से ही | अत: इस विषय का विचार कोशकार के अधिक्षेत्र कै बाहर 
है | इसके सिवा मनुष्य के खर्यन्त्र की बनावट ही कुछ ऐसी है कि कुछ 
द में उसके मुंह से अनुमस्वार का उच्चारण अनायास हो जाता है। 
सक वर्ण के पहले या बाद में जो खर आता है, उसके साथ 
है। दिन! का उच्चारण वस्ठुत; 

ट होता है; पर वह लिखा जाता है दिन ही | 
धारण बोल-चाल में कुछ लोंग घास! को घास या चावल! को 
बिल भी कह जाते हैं। पर ऐसे रूप शिप्ट-सम्मत न होने के कारण 
अग्राह्म होते ६। स॑ं० शब्द मा हिन्दी में मा बोला जाता 
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शिष्ट-सम्मत होने के कारण इसी रूप में साहित्य में लिखा ओर 
ग्रहण किया जाता है | 
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छरे कोश-कछा 
हिन्दी का कंपनी ( कॉपने की क्रियाया भाव ) तो पहले रहे और 
अँगरेजी का कंपनी” (मंडली ) बाद में रहें | हिं० दाँत” पहल 
ग़हे, ओर सं० दांत” बाद में रहे । हिन्दी का 'भाँढ? पहले रहे 
ओर भांढ के रूप में लिखा जानेवाछा सं० भाण्ड बाद में, इन्हीं 
तरह के शब्दों ने मेरा ध्यान क्रम-सम्बन्धी एक ओर वात की ओर 
भी आक्ृष्ट किया था | वह बात थी ड और ड़ तथा ढ ओर ढ के 
अन्तर की | शब्द-सागर का क्रम निरिचत करने के समय भी इस 
अन्तर पर विचार किया गया था; पर उच्ची रूप का, जिस रूप में, 
ये वर्ण शब्दों के आरम्भ में आते हैं; ओर चन्द्र-बिन्दु तथा अनु 
सवार की तरह इन्हें भी इसलिए एक साथ रखना निश्चित हुआ 
था कि शब्दों के आरम्भ में ढ़ और ढ़ ग्रायः आते ही नहीं 
पर मेरा ध्यान ड-ड ओर ढ-ढ़ की उस अवस्था पर भी गया 
था, जिसमें वे शब्दों के बीच या अन्त में आते हैं | मेंने निश्चय 
“किया कि ऐसी अवस्था में ड पहले ओर ड़ बाद में तथा ढ पहल 
ओर ढ़ बाद में रखना चाहिए। पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने 
की बात यह है कि ड ओर ढ प्रायः संस्कृत शब्दों में ही आते है 
ओर ड़ तथा ढ़ सदा हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों में । अभी 
तक मुझे कोई ऐसा सम-रूपी शब्द नहीं मिला, जो ड या ढ वाले 
रूप में संस्कृत का भी हो ओर ड़ या ढ़ वाले रूप में हिन्दी में भी 
किसी भिन्न अथ में प्रचछित हो। पर अब हिन्दी में नये नये हे 
शब्द गढ़ने की भी तथा अन्य भाषाओं से कुछ शब्द ग्रहण करने 
की भी प्रवृत्ति चछ रही है। यदि कभी कोई ऐसा ग्रसंग आवे, 
जिसकी अभी कोई सम्भावना नहीं जान पड़ती, तो सदा ड 
पहले ओर ड़ बाद में, ढ पहले ओर ढ़ बाद में रखना चाहिए! 
यहाँ चन्द्र-विन्दु ओर अलुस्वार की चर्चा के बाद ही तुरन्त 
ड-डू ओर ढ-ढ़ का प्रसंग आ गया है; अतः आगे बढ़ने से पहल 
इस सम्बन्ध में एक ओर बात बतला देना आवश्यक जान पढ़ता 





शब्द-क्रम द के 
है । ऊपर जिस प्रकार का भाषा-सम्बन्धी अन्तर ड-ड़ ओर ढ-ढ़ 
के सम्बन्ध में बतछाया गया हे, बेसा ही चम्द्र-विन्दु ओर अनु- 
सार में भी है। चन्द्र-विन्दु सदा: हिन्दी तथा अन्य भाषाओं 
के शब्दों में ओर अनुस्वार सदा संस्कृत में तो आता ही है 
पर हमारे कण्ठ से शब्दों का उच्चारण ही कुछ ऐसे ढंग से होता 
हैं कि अनुस्वार के बाद प्रायः ड या ढ ही निकलता है, ड़ या दू 
नहीं निकछता । जेसे--कंडाछ', ठंढा, हंडी आदि । चन्द्र- 
बिन्दु के बाद हम छोगों के मुँह से बहुधा डू ही निकलता हें; 
जेसे--चॉड़, हाँड़ी आदि। ऐसा कोई शब्द मेरे ध्यान में नहीं 
आ रहा हे, जिसमें चन्द्र-विन्दु के बाद ढ़ हो; और हिन्दी में ऐसे 
नये शब्द प्रचलित होने की कोई सम्भावना भी नहीं दिखाई 
देती । पर यदि प्रसंग आबे, तो शब्द-क्रम लुगाते समय उक्त क्रम 
का ही ध्यान रखना चाहिए । 
पर जो बातें ड-डढ़ ओर ढ-ढ़॒के सम्बन्ध में बतछाई गई हैं, 
वही अरबी-फारसी के उन टब्दों के सम्बन्ध में भी समझनी 
चाहिएँ, जिनमें उच्चारण की शुद्धवा दिखाने के लिए कुछ विशिष्ट 
वर्णा के नीचे बिन्दी छगाई जाती है । इस सम्बन्ध में साधारण 
नियम तो यही होना चाहिए कि हिन्दी कोशों में ऐसे शब्द बिना 
बिन्दी के लिये जायें; और उनका शुद्ध उच्चारण या रूप आगे 
व्युत्पत्तिवाले कोष्ठक में दिखाया जाय; ओर वहीं वर्णा के नीचे 
बिन्दी छगाई जाय अथवा उनके बाद आवश्यकता के अनुसार 
लुप्ताकार, विसग आदि रखे जायें | पर यदि आरम्भ में ही शब्दों 
के गुद्ध रूप दिखाना आवश्यक समझा जाय तो सम-रूपी शब्दों 
में से पहले बिना बिन्दीवाला शब्द रखा जाय, ओर तब बिन्दी- 
वाला । जेसे--टुकड़े का बाचक हिं० फाछ पहल रहे, ओर शुभा- 





१, कुछ पंजाबी कभी कमी कंडाछ' को कॉडाछ ओर पंडाल 


को पँडाछ' भी कह जाते हैं; पर यह नियम नहीं, अपवाद मात्र है। 





७छ कोश-कला 


शुभ का वाचक आ० फ़ार उसके बाद | हिन्दी या संस्कृत का 
राज' पहले रहे; ओर फा० का रहस्य-्वाचक 'राज़” उसके बाद | 

ऊपर की चर्चा में कुछ बातें अवश्य इधर-उधर की आ गई 
है ; पर विषय का विवेचन उनके बिना पूरा नहीं हा सकता था ! 
मुख्य प्रसंग चछ रहा था अक्षर-क्रमं का; ओर उसमें अजुस्वार 
तथा चन्द्र-बिन्दु की चचा थी | हिन्दी कोशों के अश्षर-क्रम में अनु 
स्वारतों पहले रहवा ही हे ; जेसे--अं, कं, त॑ आदि; परन्तु 
आरम्भिक अश्लर के बाद जब दूसरा अक्षर आता है, तब वहाँ 
एक ओर बात का ध्यान रखना पड़ता हे। वर्ण हल भी होते 
हैं ओर सस्वर भी । इनमें से हछ वर्ण पहले आता हे, तब उसका 
अनुस्वार-युक्त रूप रहता है; और इन दोनों के बाद सह्वर 
वर्ण की बारी आती हे | इस सिद्धान्त के अनुस्वार अक्षर-क्रम इस 
प्रकार का हो जाता हे-- क 

असू असं असः अस 
कदू कद. कदर कद आदि | 

शब्दों के बीच में भी पहले उक्त प्रकार के वर्ण रहते है ओर 
उनके बाद क्रम से दूसरे वर्ण । वब उस बर्ण की मात्राएँ क्रम 
से रहती हैं; उनमें भी अनुस्वार या चन्द्र-विन्दु से युक्त 
मात्राएँ पहले रहती हैं, ओर तब उन वर्णो से बननेवाले संयुक्त 
अक्षर | संयुक्त अक्षरों में भी वही अकारादिवाला क्रम चछता 


है । जेसे--अकों के बाद अक्क और अक्ख, असो के बाद अस्क, 


अस्ख आदि; ओर इन संयुक्त वर्णा के बाद भी वही मात्राओंबाला 
क्रम रहता है । इन सब सिद्धान्तों के अनुसार चलने पर स्थूछ 
रूप से अक्षर-क्रम इस प्रकार आता है-- 
” ओर  -- अनुस्वार ओर चन्द्र-विन्दु 
_ -- हल वर्ण 
“+ विसग ओर तब सस्वर वर्ण 
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ब स्व॒रों ओर व्यंजनों का ऋम इसी के अनुसार आगे 
बढ़ता है; ओर अन्तिम रूप इस प्रकार स्थिर होता हे--- 


आर : के । हि । है 

: बिसगये. .. ख| ढ ट! 
झा हा 2 ढ़ ! र 
आ | घर | ण : ल् 
ह्‌ | डः | त्‌ लू 
ट |. च॑ । थे । द्य 
डउ..[|6 छ | दू षृ 
झ .: ज | ध॒ ' स 
ऋ | झ , न हर था 
ए | धञझ |  प : क्ष 'क' के अन्तगत 
छ 50 आन ५ . त्र 'त! के अन्तगत 
ओ ४. 5 | ब॒. : ज्ञ ज!? के अन्तर्गत 
आओ |. है. */ ये 


&, त्र ओर ज्ञ तीनों बस्तुतः संयुक्त वर्ण हैं। क ओर ष के 
थाग से क्ष, त और र के योग से त्र तथा ज ओर थ के योग से 
ज्ञ' बनता है | इसलिए क्श के बाद ओर कस के पहले क्ष रखा 
जाता है; ओर ज्ञ का स्थान इसलिए प्रायः जो के बाद ओर ज्य के 
पहले रहता है कि ज के साथ ओर बणे संयष्त रूप से प्रायः होते 
ही नहीं | हाँ, ज्य के बाद ज्ञ, ज्व आदि संयुक्त वर्ण होते हैं; और 
ये सब भी बण-ऋम के अनुसार ही आते हैं। लुप्ताकार का हिन्दी 


उसके नन+-393०अलकन- 








2 ज्ञका उच्चारण हिन्दी में “बे, मराठी में दुन्‍्य ओर गुजराती 
में 'ज्न' के समान होता है। जान पड़ता है कि इसका मूल उच्चारण 
हम छोग भूल गये हैं ओर भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसके कई अलग उच्चारण 
चल पड़े हैं | पर वर्ण-विचार में वह सब जगह एक-सा ओर निविवाद 
पप से संयुक्त वर्ण ही माना जाता है | 








्द कोश-कला 
में तो प्रयोग होता ही नहों, हाँ संस्कृत में होता हे । इसलिए 
हिन्दी में उसका स्थान निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं 
फिर भी यदि कहीं क्रम में उसे स्थान दंने को आवश्यकता पड़ 
तो वह स्थान आकार की मात्रा के अन्त में और इकार की 
मात्रा आरम्भ होने से पहले होगा । यहाँ ढ का भी कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक हे | यों तो अनुस्वार-प्रधान प्रणाली में हः के 
लिए कोइ स्थान नहीं होता, पर कुछ संस्कृत शब्दों में, जहाँ वह 
हल रूप में आता है, वह अपने विशुद्ध रूप में (जेसे--वाइःमय, 
वाढःमुख आदि) ही लिया जाता ओर पंचम वणवाले स्थान पर 
रखा जाता है। वहाँ अनुस्थार काम नहीं दे सकता; ओर इसी 
लिए वह अनुस्वार-प्रणाली के क्षेत्र के बाहर हो जाता है । उसका 
स्थान घ के संयुक्त वर्णो के बाद और च से पहले रहता है; अथात्‌ 
उसका विचार वर्ण-क्रम के अनुसार ही होता ओर स्थान उसी के 
अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है । 

एक ओर दृष्टि से भी शब्द-क्रम का विचार कर लेना बहुत 
आवश्यक जान पड़ता हे । बहुत-से शब्द ऐसे होते हें, 
जिनके यांग से अथवा जिनके आगे छुगकर कुछ ओर शा 
भी बनते हैें। जेसे-कर्म से कर्म-कांड, कम-क्षेत्र, कर्म-योग 
कर्म-वाच्य आदि; देव से देव-ऋण, देब-कन्या देव-दत, देव- 
भाषा, देव-मंदिर आदि; मन से मन-गढंत, मन-चकछा, मन-माना, 
मन-मुटाव, मननमाँजी आदि; या श्री से श्रीकंठ, श्रीकर, 
श्रीधारी, श्रीरंग, श्री-वत्स, श्रीसखा आदि । कोशों में ऐसे 
ग़ब्द लेने के दो प्रकार है । पहले प्रकार में तो सब शब्द अछूग 
अलग यथा-स्थान अक्षर-क्रम से लिये जावे हैं; ओर दूसरे प्रकार में 
वे उस शब्द के अन्तगंत छिये जाते है, जिनके योग से या जिनके 
साथ छगकर वे बने होते हे। इस प्रकरण के आरम्भ में हम 
बतछा चुके हैं कि धातुओं के आधार पर शब्द-क्रम छगाना क्‍यों 
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ठीक नहीं है । जो बात॑ घातुओं के अनुसार शब्द-क्रम लगाने में 
बाधक होती हैं, प्रायः वही बातें मूछ शब्द के साथ उसके यौगिक 
शब्द रखने में भी बाधक हैं। जिज्ञासुओं के सुभीते के विचार से 
ग़ब्द-कोशों में पहले प्रकार का क्रम रखना ही समीचीन जान 
पड़ता है । कारण यह है कि कभी-कभी ऐसे शब्दों की संख्या बहुत 
हो जाती है, जिससे शब्द-क्रम छगाने के दूसरे प्रकार का 
पूरा पूरा पाछन प्रायः बहुत कठिन और आमक होता है। 

पर जो छोग दूसरे प्रकार का शब्द-क्रम रखना चाहते हों, उन्हें 
योगिक शब्द भी दूसरे अंग के अक्षर-क्रम के विचार से रखने चाहिएँ ! 
यदि इसका ठीक तरह से ध्यान न रखा जायगा, तो लोगों को शब्द 
ढूँढ़ने में बहुत कठिनता होगी । बूहत हिन्दी कोश में प्रायः इसी 
दूसरे प्रकार से शब्द छिये गये हैं; पर उन्हें अश्षर-क्रम से रखने 
की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे कहीं कहीं कुछ 
गड़बड़ी हो गई हे । इस प्रकार के अक्षर-क्रम का ध्यान शब्दों के 
अन्तग त, क्रिया-पअयोग, पद, मुहावरे आदि देने के समय भी 
रखना बहुत आवश्यक हे। यहाँ तक कि यदि कोई विशेष 
बात या विचार बाधक न हो तो शब्दों के आगे दिये जाने- 
वाले पर्याय भी अक्षर-क्रम से देना अच्छा होगा। हिन्दी 
शब्द-सागर में मुहावरे आदि अक्षर- क्रम से रखने का अवश्य 
बहुत कुछ प्रयत्त किया गया है; फिर सी कहीं कहीं इस 
नियम का ठीक और पूरा पारूम नहीं हो सका है, जिससे 
जिज्ञासुओं को अपने अभीष्ट यौगिक शब्द या मसुहाबरे 


तक पहुँचने में कभी-कभी बहुत कठिनता होती है । इस दूसरे . 


प्रकार के शब्द-क्रम के सम्बन्ध में यह बतछा देना आवश्यक हे 
कि यह ढंग वैज्ञानिक होने पर भी कुछ जटिल है; ओर इसी 
लिए. अब जन्नत भाषाओं के अच्छे कोशों में इस प्रणाली 
का परित्याग हो रहा हे ओर इसका स्थान पहले प्रकार की 
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प्रणाली ले रही है, जो कई हृष्टियों से सबके छिए सुभीते की हे | 

शब्दों का क्रम निदिचत करके उन्हें ठीक स्थान पर रखते में 
एक ओर प्रकार की कठिनता होदी है। प्रायः ऐसी कहावतें, पद, 
मुहावरे आदि मिलते हैं, जिनके सम्बन्ध में यह मिरवय करना 
कठिन होता है कि इन्हें किस शब्द के अन्तगंत रखा जाय । आँखें 
दिखाना, मुँह बनाना, सिर चढ़ाना आदि ऐसे भुहावरे हैं जो 
बिना किसी विशेष विचार के आँख, मुँह, सिर आदि शब्दों के 
अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। पर कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं 
जिनमें एक से अधिक संज्ञाएँ या क्रियाएँ होती हैं; और उन्हीं 
के सम्बन्ध में विशेष विचार की आवश्यकता होती हे | उदाहरण 
को लिए अपना-सा मुँह लेकर छोट आना, कोरी आँख, खून 
सफेद होना, चार दिन, भर-पेट सरीखे मुहावरों ओर पढ़ों के 
सम्बन्ध में यह विचार करना पढ़ता हे कि इन्हें किस क्रिया 
या संज्ञा के अन्तगंत रखा जाय। ऐसे अवसरों पर यही 
देखना पड़ता है कि अथे के बिचार से झुख्यता किस शब्द 
की है; ओर उसी मझुख्य शब्द के अन्तर्गत अर्थ देना चाहिए । पर 
जिज्ञासु छोग उस मुहावरे या पद के दूसरे गोण शब्द के अन्दर्गत 
भी दह सुहावरा या पद ढूँढः सकते हैं ; अतः उसके अन्तर्गत भी 
बह मुहावरा या पद देकर उस शब्द का अभिदेश सातन्र कर 
देना चाहिए, जिसके अन्तगंत उसका अथे, विवरण या व्याख्या 
दी गई हो | 

यहाँ एक उदाहरण देकर यह विषय और अधिक स्पष्ट कर 
देना अच्छा होगा। तुलसीदास जी ने कहा हे--कवि उर 
अजिर नचावहिं बानी । ओर दीनदयाछ गिरि ने कहा है--गिरा 
जनचाव सुखेन, सिद्धिदायक सब लायक । इनमें बानी नचाना 
ओर गिरा नचाना प्रयोग आये हैं । बानी और गिरा एक ही 
चीज हैं ; ओर इनके स्थान पर इनका कोई दूसरा पर्याय भी 
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आ सकता है। अतः ऐसे प्रयोगों में बानी या गिरा की प्रधानता' 
नहीं है, श्रधानता है 'नचाना! क्रिया की | अतः अर्थ. नवाना' 
& ही जाना चाहिए; और उसी के साथ ये या ऐसे दूसरे पद, 
प्रयोग, सुहावरे आदि ओर उनके उदाहरण भी रहने चाहिएँ । 
यदि विशेष आवश्यकता समझी जाय तो गिरा और वाजी के 
अन्तर्गत भी यह प्रयोग देकर नचाना का अभिदेश कर देना 
चाहिए। इससे जिज्ञासुओं को भटकना या निराश न होना 
पड़ेगा । 


पर विस्तारपूर्वक जितनी बातें कही गई हैं, उन सब का 


सारांश यही है. कि अक्षर-क्रम और शाब्द-क्रम सदा निश्चित 
भियमों या सिद्धान्तों के अनुसार और बिलकुछ ठीक ढंग से छगाये 
जाने चाहिएँ और आदि से अन्त तक उनका सेसान रूप से 
पाछन होना चाहिए। पर यह बात तभी हो सकती है, जब 
ऐसे क्रमों का ध्यानपूवेक अध्ययन किया जाय और उनमें निहित 
तस्व हूँढुकर अच्छी तरह हृदयंगम कर लिये जायें । बिना इसके 
अच्छे कोशकारों का काम ठीक तरह से चल ही नहीं सकता | 
केवछ दूसरों का अनुकरण करने पर इस छेत्र में कुछ न कुछ 
श्रुटियाँ या दोष रह ही जायेंगे ! 





कौ 
शब्द-भेद 





शब्द-सेद है तो मुख्यतः व्याकरण का विषय, पर शब्द-कोशों 
में भी उसका स्थान कम महत्त्व का नहीं हे। कोशकार अपने 
कोश में जो शब्द देता हे, उनके सम्बन्ध में यह निदेश करना भी 
इसका कत्त व्य होता हे कि व्याकरण के विचार से वे किस 
प्रकार के हं--शब्द-भेद की दृष्टि से वे किस भेद या वर्ग में आते 
हैं । उसे यह बतलाना पड़ता है कि अमुक शब्द संज्ञा हे या 
क्रिया; विशेषण हे या क्रिया-विशेषण आदि ; ओर यहाँ तक कि 
उसे अव्यय, क्रिया-विशेषण आदि के सूक्ष्म अन्तर का भी ध्यान 
रखना पड़ता है । कुछ कोशकार शब्द के आगे केवल संज्ञा या 
क्रिया लिखकर ही छुट्टी ण॒ जाते हैं; वे यह नहीं बतछाते कि कोई 
शब्द यदि संज्ञा हे तो उसका छिंग क्‍या है; अथवा यदि क्रिया 
है तो बह अकमेक हे या सकमेक | पर ऐसा करना भी ठीक नहीं 
है । यह बतछाना कोशकार का कत्त ठ्य हे कि,जो शब्द संज्ञा है 
यह पुंलिंग है या ख्लीलिंग, ओर जो शब्द क्रिया है, वह अकमेक 
है या सकमेक | इस प्रकार के निर्देश के बिना शब्द का विवेचन 
अधूरा रह जाता है! | 


"लिन सनम न कलानननपक गा “िकननानिए लग पिन किन फननताकत, 








£ साधारणतः कोशझों में शब्द-मेद का निर्देश करने के लिए, स्थान 
बचाने के विचार से, शब्द-भेदों कै लिए. कुछ संकैतनचिह्न या संक्षिप्तक 
निश्चित कर लिये जाते हं। जेसे--क्रिया के लिए क्रि०्, अकर्मक के 
लिए अ०, सकमक के लिए सं०, पु लिंग के लिए पु ० आदि | कोश के 
आरम्म में अन्य प्रकार के संक्षित्कों के साथ इनका भी उल्लेख किया 
ओर विवरण दिया जाता है | 
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प्रायः सभी भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द होते है जो कुछ 
ध्र्था या अवश्थाओं में शब्द-भेद के विचार से एक प्रका 
दूसरे अर्था या अवश्थाओं में कुछ ओर प्रकार के होते हे ! उदा- 
हरण के छिए आदि” शब्द कहीं अव्यय होता हे, कहीं विशेषण 
और कहीं पुंलिंग संज्ञा | हिन्दी का बहुत प्रचलित शब्द आना! 
अकमेक क्रिया तो है ही; पर चार पेसेवाले सिक्के के अथ में वह्द 
पुं० संज्ञा भी हे। यही बात 'करना', चूना” आदि के सम्बन्ध मे 
भी हे। कारक! विशेषण भी हे ओर संज्ञा भी। हरना? सं० क्रिया 
तो है ही, 'हिरन! का स्थानिक वाचक होने के कारण पुं० संज्ञा भी 
| पालना” सकमंक क्रिया तो है ही, पर एक अथ सें वह पु८ 
संज्ञा भी हे । छाल” एक अथे में विशेषण हे तो. एक अथ में 
संज्ञा । यही बात ठीक, दक्षिण, नगद, पेदा, माली, रक्त आदि के 
सम्बन्ध में भी हे। तो” खड़ी बोली में अव्यय तो हे ही, पर ब्रज 
भाषा में सवेनाम भी हे। बहाना' सं० क्रिया भी हे ओर पुं० संज्ञा 
भी | पास? संज्ञा भी हे ओर अव्यय भी | 'कसाई! भाववाचक ख््री- 
छिंग संज्ञा भी ढे ओर जातिवाचक पुछिंग संज्ञा भी । 'पहलवानी' 
विशेषण भी हे ओर भाववाचक संज्ञा भी | वारा हे तो संज्ञा ही, 
पर कुछ अर्था में श्लीलिंग ओर कुछ अर्थों में पुंढिंग हे। 
माता के भाइबारे अथ में तो मामा? पु० है, पर फारसी में वह 
माता का वाचक होने के कारण ख्ली० भी हे; ओर इसी छिए भा- 
रतीय मुसलमानों में वह रोटी पकानेवाली नौकरानी के अथ में 
भी स्ली० है । 
अथ के विचार से कोई भेद न होने की दशा में भी 
कभी-कभी केंवछ स्थानिक प्रयोग के कारण कुछ शब्दों में 
छिंग-मेद हो जाता है। गेंद” शब्द साधारणतः पुंछिंग होने पर 
भी ब्रज में स्लीलिंग बोला जाता है। ऐसे शब्द के आगे उर्सी 
लिंग का निर्देश किया जाता हे, जिस लिंग में वह अधिक 
६ 
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विस्वृत क्षेत्र में बोछा जाता हो । कभी कभी कवि छोग किसी 
कारण से शब्द का लिंग बदछ देते और उसे विपरीत छिंग में 
प्रयुक्त कर जाते हैं। शोर! है तो पुंछिंग, पर दीनदयाछ गिरि ने 
उसका प्रयोग स्त्री० में किया है । यथा--सुने कोन या ठोर जिते 
ये खल की सोर । ओर कविवर बच्चन ने पुं० बाग! को इन 
पंक्तियों में ख्री० कर दिया 
पवन सेरी बागों से खूब 
किये हैं तुमने मोज-विहार । 

ऐसे अवसरों पर कोशकार को डसका वास्तविक और शुद्ध 
हिंग ही देना पढ़ता है ; ओर कुछ विशिष्ट अवसरों पर यह भी 
संकेत करना पढ़ता है कि अमुक अथवा कुछ कवियों ने इसका 
विपरीत छिंग में भी प्रयोग किया हे । कुछ शब्द ऐसे भी होते हें, 
जिनका छिंग निश्चित नहीं होता, ओर जो दोनों लिंयों में बोले 
जाते हैं। ऐसे शब्द उसय-लिंगी कहलाते हे ; पर हिन्दी में ऐसे 
शब्द हैं बहुत ही कम । यदि वस्तुतः ऐसे शब्द मिलें जो निश्चित 
रूप से उभय-छिंगी हों, तो उनके आगे इस बात का भी निर्देश 
करना आवश्यक होता है । 

यों साधारणतः कोशों में शब्द अपने पुंलिंग रूप में ही 
छिये जाते हैं; और उन्हीं के आगे उनके ल्लीलिंग रूप भी 
दिखला छिये जाते हैं। पर ऐसा करते समय भी कई बातों 
का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । एक तो यह कि 
कुछ अवश्थाओं में कोशों में कुछ शब्दों के पुंलिंग रूप के 
अतिरिक्त ख्लीढिंग रूप भी अछग से ढछिये जाते हैं। विशेषतः 
जहाँ शब्द के पुंलिंग ओर ख्रीछिंग रूपों में विशेष अन्तर होता 
हो ओर साधारण पाठक सहज में यह न समझ सकते हों 
कि अमुक ख्लीलिंग शब्द अमुक पुछिंग शब्द का स्ली-बाची 
रूप है, अथवा शब्द का पुंलिंग रूप बिशेष प्रचछित न हो, 
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चहाँ ख्ी-लिंग शब्द खतन्त्र रूप से भी लिये जाते हैँ । सम्नाज्ञी 
शब्द देखकर साधारण पाठक यह नहीं समझ सकते कि. यह 

ब्राट! का खरी-लिंग रूप हे । अतः सम्राट! के आगे उसका स्थी- 
लिंग रूप सम्राज्ञी' तो देना ही चाहिए, स्वतन्त्र रूप से यह शब्द 
भी लिया जाना चाहिए। युबराज” का ल्ली० संस्कृत में युव- 
राज्ञी? होता है; पर हिन्दी में उसकी जगह छोग 'युवरानी? का भी 
 अयोग करते हैं । अतः युवराज्ञी' के साथ तो अथे होना चाहिए 
ओर थुवरानी' में युवराज्ञी! का अभिदेश मात्र होना चाहिए । 
साधारण पाठक भी सहज में समझ सकते है कि नामक का खस्ती८ 
मामिका ओर नामी का छी० नामिनी होता है; पर संस्कृत का 
न्ाम्ना' दव्द हिन्दी में विशेष प्रचछित नहीं हे, क्योंकि साधारणतः 
सब छांग उस्चक्की जगह नामक! का ही प्रयोग करते हैं; पर 
जनाम्नी' अवश्य कहीं कहाँ आ जाता है; अतः नाम्नी! शब्द 
 आतन्‍्त्र रूप से भी छिया जाना चाहिए। संस्कृत के कुछ 
ऐसे खी-छिंग शब्द भी हिन्दी में प्रचलित हैं, जिनके सम्बन्ध में 
जन-साधारण में कुछ अ्म फेला हे अथवा जिनके शुद्ध रूप ओर 
अथ की ओर छोगों का पूरा ध्यान नहीं रहता | उद्गम हरण 
रूप में प्रदशनी, सोहनी, मोहिनी आदि शाब्द हें। अच्छा 
कोशकार सहज में ऐसे अञ्म दर कर सझहझूता हे । वह बतका 
सकता है कि प्रदशन का ख्री० प्रदशनी, प्रदर्शीं का स्त्री० प्रद- 
'शर्तां, मोहन का खी० साहनी ओर सोही का स्लरी० माहिनी 
होता हे | जो छोग मन्त्री का ख्री० मनन्‍्त्राणी और शास्त्री का ल्यी० 
शास््राणी बनाते हैं, उन्हें यह बतछाया जा सकता है कि मन्त्री 
का स््री० बस्तुतः मन्त्रिणी ओर शाखत्री का स्ली० शाड्षिणी होता 
 है। बह यह भी बतछा सकता हे कि ऋकृशोदर का स्री० कृशोदरा 
भी होता है ओर कृशोदरी भी; तथा शूद्र का ख्री शूद्रा भी होता 
है ओर शुद्री भी । कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा खी-लिंग 
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ही रहते हैं, और जिनके पुछिंग रूप होते ही नहीं; जेसे--अप्सरा, 
विधवा, वेश्या आदि । ऐसे शब्दों के लिए किसी विशिष्ट निर्देश 
की आवश्यकता नहीं होती । 

क्रियाओं के सम्बन्ध में भी कुछ इसी प्रकार की बात हे । यह 
ठीक है कि कुछ क्रियाएँ सदा अकमेक ओर छुछ सदा सकमेक 
रहती हैं; पर कुछ क्रियाएँ ऐसी भी होती हैं जो अकमेंक और 
सकसेक दोनों रूपों में चछती हैँ। ऐसी अवस्था में शब्द 
के अंतर्गात अकर्मकः ओर सकमक के भेद अछूग करके 
दिखलाये जाते हैं; ओर अकमक का अर्थ अकमक रूप में 
'तथा सकमक का अर्थ सकसेक रूप में अछग अछग दिया 
जाता है । तूलना' यों तो गाड़ी के पहियों में तेल देने या ओगने 

(३ 

को तो कहते ही हैं, पर यदि उसे तुल्य या तुलना से व्युत्पन्न 
किया जाय और किसी से तुछना करने अथवा उपमा देने 
के अथ में प्रयुक्त किया जाय, तो साधारणतः यही माना जायगा 
कि 'तूछना? सकमक क्रिया है। और यदि उसका प्रयोग किसी 
की बराबरी या समता करने के अथ में हो तो उस दशा में वह 
अकर्मक हो जायगा'। कभी कभी कुछ कवि ओर लेखक 
अकमेक क्रिया का सकमेंक रूप में अथबा सकमेक क्रिया 
का अकमेक रूप में भी प्रयोग कर जाते हैं। इस प्रकार 
अकर्म क क्रियाओं के सकमक रूप में ओर सकमेक क्रियाओं 
के अकर्मक रूप में होनेवाछे कई प्रयोग मेरे देखने में आये है । 
पर ऐसे प्रयोग मेंने कहीं टॉक नहीं रखे थे; इसलिए खेद हो कि 


| इक 


उनके उदाहरण यहां नहीं दिये जा सके | 


।॥+ फीलिक, 


विशेषणों के सम्बन्ध में तो यह बात प्रायः सभी छोग 





१ तूलना' शब्द के अर्थ ओर प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ बातें आगे 
चलकर अर्थ-विचार' शीर्षक प्रकरण में बतलछाई गई हैं । 
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जानते हैं कि उनका प्रयोग कुछ अवसरों पर संज्ञा के रूप में 
| होता है । पर कभी कभी कुछ छोग कुछ विशिष्ट संज्ञाओं 
का प्रयोग विशेषण रूप में भी कर जाते हैं। दीनदयाल गिरि 
जी ने अचंभा” (संज्ञा) का प्रयोग इस चरण में विशेषण रूप 
में किया ह--बरने दीनदयाहू बात यह बड़ी अचंभा।! यहाँ 
अचंभा” का प्रयोग अद्भुत या विलक्षण के अथ में हुआ हैँ 
अतः वह विशेषण हो गया हे। हिन्दी का भगवा' शब्द हो तो 
सवथेव विशेषण, ओर बह आया हे हिन्दी के एक ही कोश में 
पर वहाँ भी वह विशेषण नहीं, बल्कि संज्ञा माना गया हे 
आर संज्ञा रूप में ही उसका अथ भी दिया गया है । प्रामाणिक 
हिन्दी कोश के दसरे संस्करण में ध्येय” के विशेषण रूप के 
तगंत ही उसका संज्ञावाछा अर्थ भी (संख्या ३) आ गया है 
ढूँढ़ने पर ऐसे ओर भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। ऐसे विकट 
अवसरों पर कोशकार को प्रत्येक शब्द का शब्द-भेद बतलाने 
के समय बहुत ही सावधान रहना पड़ता है ; ओर उसके अर्थो 
के प्रत्येक अंग पर ओर प्रयोग के प्रत्येक रूप पर बहुत अच्छी 
तरह विचार करना पड़ता हे । उसे यह देखना पड़ता हे कि 
साधारण ओर सुन्‍-परिचित शब्द-भेद के अतिरिक्त कहीं कोई 
ओर शब्द-भेद तो छिपा नहीं हे । डदाहरणाथ--मतवाली शब्द 
विशेषण रूप में तो 'मतवाला' का ल्ली० हे ही; अतः यह रूप 
सतवाला' के अन्तगंत दिखाया जाना चाहिए | हाँ, 'मतवाहा- 
पन' के अथ में वह खस्लीलिंग संज्ञा हे; ओर इस अथ में बह 
स्वतंत्र रूप से लिया जाना चाहिए। महँगी, सस्ती सरीखे ओर 
सी बहुत-से ऐसे शब्द हैं जो अपने विशेषण रूप में तो मँहगा, 
सस्ता सरीख दसरे विशेषणों के स्थी० रूप मात्र हे, पर स्त्री० संज्ञा 
रूप में स्वतंत्र अथ रखनेवाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों का विशेषण 
रूप तो पुलिंग विशेषणों के साथ रहना चाहिए; आर सज्ञा- 
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वाला रूप स्वतंत्र शब्द की तरह लेना चाहिए। हवाई” शब्द 
अपने विशेषण रूप में पुंलिंग ओर ख्लीलिंग दोनों में एक-सः 
रहता है ; ओर कुछ अर्था में बह स्वतंत्र रूप से ख्रीलिंग संज्ञा 
भी होता है; अतः उसके अन्तर्गत विशेषणवाक्त अथ भी लेना 
चाहिए ओर संज्ञाबाछा अर्थ भी। ओर विशेषणवाले अथ के 
साथ उसके उभय-हिंगी होने का भी संकेत होना चाहिए, 

विशेषणों के प्रसंग में यहाँ एक और बात भी बतढा देना 
आवश्यक जान पड़ता है| संस्कृत में प्रायः क्रियाथंक ओर व्या- 
पार-बाचक संज्ञाओं के भूत-कालिक कृदन्त रूप भी हांते हैं 

से-नकथन का कथित, पूजन का पूजित, मोहन का मोहित, 

विवाह का विवाहित आदि | ऐसे सूत-कालिक कदन्तवाले रूपों 
का ग्रयोग तो विशेषणों के ही समान होता हे ; फिर भी साथा- 
रण विशेषण और मत-कालिक क्ृदन्त में कुछ अन्तर होता हे 
अब तक प्रायः सभी कोशों में भूत-कृदन्त भी विशेषण ही मान 
लिये गये हैं। पर मेरी समझ में यदि विशेषण ओर भूत-ऋदन्त 
का अन्तर स्पष्ट कर दिया जाय तो अच्छा हो। साधारण विशेषण 
के आगे उस्त का संक्षिप्त ओर भूत-कालिक कृदन्त के आगे 
उसकी इस विशिष्टता का सूचक भृत० क० दे दिया जाय ता 
जिज्ञासुओं के लिए वह विशेष उपयोगी होगा । प्रामाणिक हिन्दी 
कोश के तीसरे संस्करण के छिए मेने जहाँ-तहाँ यही प्रणाली 
प्रचलित करने क । प्रयत्न किया है | 

ग्रायः असावधानता के कारण कोशकार शब्दों का शब्इ-मेद 
निश्चित करने में कई तरह की भूलें कर जाते हैं। कहीं संक्ष' 
को विशेषण ओर कहीं विश्येषण को संज्ञा मान लेते हैं। इस 
प्रकार की सेकड़ों भूलें अनेक कोशों में दिखाई देती हें । 
अभी हाल में इस प्रकार की एक विल्क्षण भूछ एक कोश 
में दिखाई दी। उसमें खिसी' शब्द संज्ञा माना गया हे 
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ओर उसका पहला अथ छज्जाया शर्म ओर दूसरा अथ 
घ्ष्टता था ढिठाई दिया गया है ; और पहले अथ के अन्तर्गत 
रण दिया गया हे--कहा चलत उपरावदे अजहूँ, खिसी 
न गांत। यह स्पष्ट हँ के यहां खिसी' शब्द बस्तुतः हिन्दा का 
अकसक क्रिया खिसना! का भूत० सत्री० रूप में प्रयोग हुआ 
हे, वह संज्ञा नहीं हे। नमस्ते! अनेक कोशों में पुं० संज्ञा 
पाना गया है ; ओर हे अरछी! के अर्थ में हेली' अव्यय माना 
गया हैं ; पर वस्तुतः ये शब्द नहीं हैं, इसलिए इनका कोई शब्द 
भेद भी नहीं हो सकता। ये तो पद हैं; और शब्द-भेदवाले स्थान 
पर इन्हें पद लिखना चाहिए। ऐसी भूछों के कुछ उदाहरण 
प्रामाणिक हिन्दी कोश की ग्रस्तावना में दिये जा चुके हैं। इधर 
अनेक कोशों के सिवा स्वयं प्रामाणिक हिन्दी कोश में भी, इस 
प्रकार की अनेक भूलें मेरे देखने में आइ हैं, जिनका सुधार अगले 
संस्करण को लिए हो रहा हे । ऐसे अवसरों पर कोशकार को 
दब्द-सेद निश्चित करने में बहुत सतके और सावधान रहना 
चाहिए, क्‍योंकि प्रायः छोग शब्दों का शब्द-मेद जानने के 
लिए कोशों का ही सहारा लेते हैं। व्याकरण में प्रत्येक शब्द 
का अछग अछूग शब्द-भेद नहीं बतलछाया जाता। उसमें तो 
शब्द-भेदों के सम्बन्ध में स्थूछ सिद्धान्त मात्र बतछा दिये जात 


हरा 


हैं; और उदाहरण-स्वरूप थोड़े-से शब्द दे दिये जाते हैं। 
अस्यक शूब्द का ठोक शब्द-भद बतलाने का उत्तरदायित्व तो 


रु का 


प्रुख्यतः कोशकार पर ही होता है; ओर इस उत्तरदायित्व का 
निबोह उसे बहुत समझ-बूझकर करना चाहिए । 
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आज-कछ जिसे हम छोग भाषा-विज्ञान कहते है, वह हमारे 
यहाँ का पुराना निरुक्त है। यह छः बेदांगों में से एक है; ओर 
इसमें इस बात का विवेचन हुआ हे कि वेदिक ओर आरम्भिक 
संस्कृत के शब्दों की रचना किन मूछ धातुओं से हुईं है । जिन 
नियमों के अनुसार शब्द बनते ओर उनके अनेक रूप विकसित 
होते हैं, अथवा उनके अर्थों में जो आधान, परिवत्त न, विकार 
आदि होते हैं, उन सब का इस शाख्त्र में विचार होता है। जब 
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गेचमे ध् ते हें कि अ 5 ५४ य्‌ कस 

आप यह सोचने बेठते हैं कि अमुक शब्द कहाँ से आया, केसे 

बना या उसमें अमुक अथे केसे छगा, तव आप निरक्ति के क्षेत्र 

में काम करते हैं । यों तो यह श्लेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक हैं, 

पर आज-कछ उक्त सीमित अथ में ही निरुक्त का प्रयोग होता हैं; 

ओर इस प्रकार निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति एक दूसरे के पयाय 
वन गये हैं । ५ हे ४ 

भाषाओं में शब्द कई तरह से बनते हैं | पहली बात तो यह 

है कि भाषा या तो अपने माता-पिता और परिजनों से सीखी 


जाती हे या समाज से | वह एक दिन में तो बनती नहीं, सेकड़ों- 
इजारों वर्षो से चछी आती हे । आज से दो-चार हजार वर्ष 


पहले हमारे पूवंज जा भाषा बांछते थे, उसी का बिगड़ा-बना रूप 
आज हम भी बोलते है । यह ठीक है कि बीच के हजारों बरसों 

शब्दों के रूपों ओर अर्थों में अनेक प्रकार के परिवत्त न और 
विकार हुए हैं, जिनके कारण भाषा का स्वरूप बहुत-कुछ बदल 
गया है; पर उसका प्रवाह ओर स्रोत एक-ही-सा बना है ओर 
उसमें बहुत-कुछ एक-से तत्व काम करते हे। पटने ओर राज- 
महल की गंगा भी वही है, जो हरद्वार या गंगोत्तरी की है; केवल 
रूप कुछ बदल गया हे ओर विस्तार कुछ बढ़ गया है । ठीक यही 
बात मानव-समाज की भाषा की भी हे । आज-कल हमारे देश में 
जितनी भाषाएँ ओर बोलियाँ बोली जाती हैं, उनमें से अधिक- 
तर मूलतः संस्क्रत ओर प्राकृत से निकली हैं और आये परिवार 
की भाषाएँ हैं । इसकी कुछ शाखाएँ युरोप आदि के दूर दूर के 
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/ विद्वानों ने समस्त संसार की भाषाओं का पूरा पूरा अध्ययन 
करके उनकी प्रकृति, स्वरूप, शब्द-भण्डार आदि के विचार से उनके 
अनेक परिवार या विभाग ओर उन परिवारों तथा विभागों की अनेक 
शाखाएँ तथा उप-विभाग मी स्थिर किये हैं। पर यहाँ उन सब से 
हमारा कोइ सम्बन्ध नहीं है | 











९० कोश-कला 
उज्नों तक फैली हुई है। भारत में जिस समय आंदुम आय 
 बसते थे, उस समय दी ओर प्रमुख जातिया भा यहा रहती 
थीं--मुण्डा और द्रविड़। इन जातियों के शब्द का भा इड 
प्रभाव आर्यों की भाषा संस्कृत पर पढ़ा था; ओर वह प्रभाव अब 
तब संस्कृत से उत्पन्न सभी सारतोय भाषाओं पर दुखाई दत्त 
के | इस आये परिवार की सभी शाखाओं में ऊपर स॑ देखन्‌ पर 
कितना ही रूप-भेद क्‍यों न दिखाई दे, परन्तु मूछतः वे इस 5 
एक ही परिवार की मानी जाती है कि सब एक हा पूजा है 
भाषा से विकसित हुई हैं| गाय के अथ में संस्कृत का गो शब्द ह। 
फारसी में गाब' ओर अँगरेजी में काऊ हुआ है| स० ऊऋडद 
ने फारसी में अस्प' ओर अँगरेजी में 'हॉस रूप घारण किया हे! 
सं० द्वार! ही फारसी में दर आर अगरजां में डोर! हुआ है 
सं० नाम! फारसी में ज्यों का त्यों बना रहा; पर अगरजा में 
बह निम' हो गया है | ऊंट का वाचक स० क्रमेलका यनानां ४ 
क्रमेढस” और अँगरेजी में केमेल' हो गया हे । माता, पिता, 
भाई आदि पारिवारिक सम्बन्धों के सूचक अनेक शब्दों न भा 
यही बात दिखाई देती है । उक्त डउदाहरणों से पता चलता हे कि 
शब्दों के रूप बदछते सम्रय (क ) कभी ता बाँच भें कोई नया 
वर्ण या स्वर आ जाता है (ख ) कभी पहले के किसी वर्ण या 
खर का छोप हो जाता है ओर (ग) कभी किसी वर्ण या स्व 
का रूप कुछ बदल जाता है। यदि गो! से गाव! हुआ तो बीच 
एक नया खर आ गया | यदि गाव से गयव' हो जाय तो बोच 
के 4! का छोप हो गया | यदि गो! से गऊ हा जाय ता “पे! का 
'उए हो गया। पारिभाषिक क्षेत्र में इन्हे क्रमात, ( क्‌) वर्णाग॒म 
ख ) वर्ण-नाश या वर्ण-छोप ऑर ( ग ) वर्ण-विकार कहते है 
शब्दों के रूपों में होनेवाले ये परिवतत न तो इतने सांध-साद 
है कि साधारणतः सभी छोगों की समझ में बहुत सहज थे आ 





निरुक्ति या व्युत्पत्ति ... ९१ 


जाते है | पर कुछ परिवत्त न ऐसे भी होते हैं ज्ञों अल्दी सब की 

मझ में नहीं आते | यादि कहा जाय कि हिं०का फाटक सं० कपाट 

[हे या फारसी का शुतुर सं०उद्ठ से बना हैं, तो यह बात 

जल्‍दी साधारण छढोगों की समझ में न आवबेगी | पर हुआ वास्तव 
[ 


में ऐसा ही हे । यदि हम कहें कि हिन्दी का लछहरा! ( अवस्था या 
बय के विचार से छोटा ) सं० छूघक'! से निकछा हे, तो इसमें 


लिए या करनी पडेगी कि पहले लुक स रुक हुआ 


रू '«" क 


किम 

डे 
4, 
न 
| 


ओर तब उसका रूप हलुक हुआ जो आगे चछकर हलका' हा 
गया । आपने सुना होगा कि कभी कभी कुछ बारूक जमीन को 
मजीन कह जाते हैं, कहीं छोग पहुँचना को चहुँपना कह 
देते हैं ओर कहीं मतलब को मतबल्ू कह बेठते हैं । हिन्दी 
के पुराने कवियों ने 'कल्मष! की जगह 'कछमस' तो दिया ही हे 
पर कुछ कबियों ने कसमछ? का भी प्रयोग किया है| शब्दों में 
होनेवाले जिस प्रकार के परिवत्त न पहले बतढाये जा चुके हे 
यहाँ उन सब परिवत्त नों से भिन्न ओर एक नये प्रकार का 
परिवत्तेन देखने में आता है। अथीत्‌ आगे का कोई वर्ण पीछे या 
पीछे का कोई वर्ण आगे हो गया है। इस प्रकार का परिवत्तेन 
वर्ण-विपयेय या वण्ण-व्यत्यय कहलाता है । 

यह तो हुईं शब्दों के रूपों में होनेवाले परिवत्त नों की बात, 
बहुत कुछ इसी प्रकार के परिवत्तन ओर विकास शब्दों के 
अर्था में भी होते हैं । पहले कोई शब्द कहीं किसी अथथ में चछतः 
है, ओर आगे चलछकर कहीं कोंई दूसरा अथ देने छगता है; ओर 
कहीं उसका अथे बिछकुछ उछठ जाता है । भाषा-विज्ञान में शब्द 
का पुराने या मूछ अथ से रहित या हीन होकर किसी नये और 


विछकुल भिन्न या विपरीत अथ से सम्बद्ध होना अथोपदेश कह 
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छाता है। कभी कभी कोई नया अथे या भाव प्रकट करने के 
लिए किसी पुराने शब्द के आधार पर कोई नया शब्द बना लिया 
ज्ञाता है; और कभी कोई आधार न मिलने पर कोई नया शब्द 
गढ़ भी लिया जाता है। कभी कभी किस्ती दूसरी भाषा का कोई 
शब्द देखकर उसी तरह का नया शब्द बना लिया जाता है | ऐसे 
शब्दों के अछग अछग नाम ओर भेद निश्चित किये गये हैं। 
जैसे--तत्समं, अद्ध-तत्सय, तड्व, अनुकरणवाचक, देशज, 
तदर्थी आदि | निरुक्त में इसी बात का विचार किया जाता है कि 
भाषा में शब्द किस प्रकार बनते-बिगढ़ते है ओर उनके अथ किस 
प्रकार अदलते-बदलते हे । मुख्यतः यही काम आज-कल के भाषा- 
विज्ञान का भी हे; यह बात दूसरी हे कि उसका काये>क्षेत्र निरुक्त 
के कार्य-क्षेत्र की अपेक्षा कुछ विकसित ओर विस्तृत हो गया हे; 
और उसमें बहुत-ली नई बातों ओर नये विषयों का समावेश 
हुआ हे | 

हमारे यहाँ के निरुक्त का सम्बन्ध तो बेदिक ओर संस्कृत 
आषा के शब्दों से ही था, पर आधुनिक भाषा-विज्ञान के पंडितां 
से संसार भर की सभी बड़ी बड़ी भाषाओं का भी अध्ययन किया 
ओर उनके शब्दों के रूपों तथा अर्था के विकास का विवेचन 
किया है! उन्होंने यह बतलाया हे कि मिन्न भिन्न जातियों ओर 
देशों के पारस्परिक सम्पर्क के फल-स्वरूप उनमें शब्दों और अर्थों 
का आदान-प्रदान भी खूब होता है; ओर वे दूसरों से नये शब्द 
लेकर अपनी अपनी आवश्यकता और प्रकृति के अनुसार उनके 
रूप तथा अथे विकसित करते हैं। आज-कलछ कोई ऐसी बड़ी या 
साहित्यिक भाषा नहीं हे जिसमें दूसरी अनेक भाषाओं के सेकड़ों- 
हजारों शब्द ओर अथ आकर पूरी तरह से घुछ-मिल न गये हों । 

सारांश यह कि शब्दों के रूपों ओर अर्था का विकास हजारों 
बरसों में होता हे; ओर अछग अछग भाषाओं तथा देशों में 
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अलग अछग प्रकार से होता है । महर्षि यास्क्र ओर उनके पहले 
के आचार्यों ने अपने समय के प्रचलित शब्दों और अर्था का 
बहुत अच्छा विवेचन किया था, ओर उनमें होनेवाले परिवत्तनों 
तथा 'विकारों के सम्बन्ध में बहुत ही पुष्ट और व्यापक नियम 
दूँढ़कर स्थिर किये थे। आज-कछ के भाषा-विदों ने उन्न नियमों 
के आश्रय से संसार भर की बढ़ी बड़ी भाषाओं से सम्बन्ध रखने- 
वाले ऐसे बहुत-से नये नियम ढूढ़ निकाले हैं ओर उनके सम्बन्ध 
में नये सिद्धान्त स्थिर करके इस विवेचन को पहले की अपेक्षा 
बहुत अधिक आगे बढ़ाया हे । 

अब अपनी हिन्दी की बात लीजिए । मूछतः यह संस्कृत और 
ग्राकृतों की सन्‍्तान और उत्तराधिकारिणी है । इसका सारा ढाँचा 
बहुत कुछ स्वतन्त्र होने पर भी संस्कृत और प्राकृतों की कृपा से 
व॒ना हैे। हजारों वर्षों से इसके शब्दों ओर अर्थों का जो विकास 
होता आया है, उसपर भारतीय सीमाओं के आस-पास के देशों 
की भाषाओं की तो बहुत कुछ छाया पड़ी ही हे; दूरस्थ अरबों, 
तु्को, पुत्तगालियों, स्पेनियों, अँगरेजों आदि के सम्पक के कारण 
उनकी भाषाओं की भी इस पर बहुत-कुछ छाप छगी है । तात्पये 
यह कि हिन्दी का संस्कृत ओर प्राकृतों से ही नहीं, पचीसों-पचासों 
दूसरी ऐसी अनेक जातियों की भाषाओं से भी बहुव-कुछ शदद्‌- 
सम्बन्ध हे, जिनके साथ भारतवासियों का राजनीतिक, व्यापा- 
रिक या सामाजिक सम्बन्ध रहा हे। फलतः आज-कल के 
उन्नत भाषा-विज्ञान के विस्तृत नियमों और सिद्धान्तों ने हिन्दी 
शब्दों की निरुक्ति का स्वरूप बहुत-कुछ बदल दिया हे । एक ओर 
तो उन नियमों ओर सिद्धान्तों ने हमारे लिए निरुक्ति का मार्ग 
बहुत-कुछ सुगम कर दिया है; पर दूसरी ओर उन्हीं नियमों ओर 
सिद्धान्तों के विस्तार ओर व्यापकता ने साधारण जिज्लञासुओं 
को कई तरह की उल्झनों में डाल दिया हे । हम थोड़े-से पुराने 
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ओर थोड़े-से नये नियमों ओर सिद्धान्तों के आधार पर ही शब्दों 
की व्युत्पत्तियोँ ढूँढ़ने ओर स्थिर करने बेठ जाते हैं; ओर इसी 
छिए प्रायः घोखा खाते हैं। 'घोखा” शब्द शायद इस प्रस॑ग में 
कुछ उम्र जान पड़े, पर बात कुछ ऐसी ही हे । 

हिन्दी कोशों के क्षेत्र में शब्दों की निरुक्ति या व्युत्पत्ति की 
ओर सबसे पहले हिन्दी शब्द-सागर के सम्पादकों का ध्यान 
गया था | उस समय एक तो हिन्दीवालों का निरुक्ति-सम्बन्धी 
ज्ञान बहुत ही सीमित था; क्‍योंकि तब तक इस शास्त्र से सम्बनः 
रखनेबाला बहुत ही थोढ़ा साहित्य सामने था । तिस पर शब्द 
सागर के सम्पादकों के सामने कोश के अन्यान्य अंगों के जो 
बहुत-से बड़े-बड़े काम थे, उनकी तुछना में निरुक्ति का प्रश्न कुछ 
गोण-सा हो गया था | फिर भी व्युत्पत्ति का महत्त्व उनकी दृष्टि 
में कम नहीं था । यदि शब्द-सागर में व्युत्पत्ति की ओर ध्यान न 
दिया जाता तो हिन्दी के उठडच कोटि के विद्वाब॒ ओर विद्यार्थी 
उसे इस दृष्टि से सदा ज्लुटिपूण ही समझते; क्योंकि व्युत्पत्ति 
के बिना किसी शब्द के ठीक अथ या आत्मा तक पहुँँचना बहुत 
ही कठिन होता है। किसी चीज़ का ठीक स्वरूप तो उसका 
आधार या तह ही बतछाती हे। आज-कछ जो छोग हिन्दी 
शब्द-सागर में दी हुई व्युत्पत्तियों की हँसी उड़ाते हें, वे यह भूल 
जाते हैं कि यदि वे स्वयं उस जमाने में और उन परिस्थितियों 
में होते, तो शायद उससे कुछ भी अधिक न कर पाते | हवाई 
जहाजों के युग में बेल-गाड़ियों की हँसी भले ही उड़ा छी जाय, 
पर वास्तव में ये गाड़ियाँ ही हवाई जहाजों की जननी हैं । और 
इस दृष्टि से समझदार सदा हिन्दी शब्इ-सागर का व्युत्पत्तिवाला 
अंश, प्रथम प्रयास होने के कारण, आदर ओर श्रद्धा की दृष्टि से 
देखेंगे । 

प्रायः सभी भाषाओं में कुछ शब्दों की बनावठ या रूप ही 
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इतना सर ओर उनका उच्चारण इतना सुगम होता है कि 
हजारों बंष बीत जाने पर सी बे ग्रायः ज्यों के त्यों बने रहते 
ओर सब हअगह समान झूप से चछते रहते हैं! जेसे--आसन, 
कमछ, ताछा, दाम, नछ, पान, वाल, मेऊरू, राग, रे, छेख, हाल 
आदि | पर कुछ शब्दों के रूप ऐसे बिकट होते हैं कि साधारण 
और विशेषतः अशिक्षित छोग सहज में उनका उच्चारण नहीं 
कर सकते; और इसी लिए साहित्यिक छ्ेत्र के वाहर अथाॉत 
छोक-क्षेत्र में उनके रूप बहुत-कुछ बदऊ जाते हें; यहाँ तक कि 
दोनों की भाषा एक दूसरी से बहुत कुछ भिन्न हो जाती है | जो 
छोग आश्चये, दुग्ध, ध्रष्ट, पजा, आठ, स्थिर आदि का ठीक 

च्चारण नहीं कर सकते, वे उनके अचरज, दूध, ढीठ, परजा, 
भाई, थिर आदि रूप बना लेते और उनसे अपना काम चछाते 
हैं । इसी नियम के अनुसार कबीर ने “ष्ट्र! को डसट”! ओर 
काठ को कासट' रूप दिया है। ऐसे शब्दों को व्युत्पत्तियाँ 
ढूंढे समय मूछ ओर स्थूछ रूप से सब का ध्यान शब्दों के रूप- 
साम्य आर अथ-साम्य की ओर ही जाता है। यही निरुक्ति 
शाख्र की आधार-शिछा हे ! आज़ भी साधारण विद्यार्थी बिना 
किसी शास््ष या शास्त्री की सहायता के समझ लेता है कि साग 
शाक से, सूखा शुष्क से ओर हाथ हस्त से निकला या बना हे! 


“और 


हे 











१, एक मसजेदार बात याद आ गई । प० रामचन्द्र शुबछ ने मिरजा- 

पुर के एक देहाती हिन्दी शिक्षक का किस्सा मुझे सुनाया था | वे शिक्षक 

होदय शब्दों के रूप-साम्य ओर अर्थ-साम्य के आधार पर व्युचत्तियों 

धर करने में बहुत दक्ष समझे जाते थे। एक बार जी ने बिलकुल 

अनजान बनकर उन शिक्षक सहोंदय से पृछा था-- क्यों पण्डित जी. 

हरदी € हल्दी ) तो स॑ ० हरिद्रा से निकछा है, पर 'सरदी! शब्द केसे बना 
है ? पंडित जी ने चट उत्तर दिया--सरिद्वा से । 
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परन्तु शब्दों के रूपों में इस प्रकार के परिवत्तेन बिछूकुछ मन-माने 
ढंग से नहीं हुआ करते | विद्वान छोग बराबर वे नियम ढूँढ़ते 
रहते हैं, जिनके अधीन शब्दों के रूप बदलते हैं । एक ही तरह 
के दूस-बीस परिवत्त न देखकर वे साधारणीकरण की प्रक्रिया 
से कुछ नियम ओर यदि हों तो उनके अपवाद भी निरिचत कर 
छेते हैं। इस प्रकार के नियम ओर सिद्धान्त दिन पर दिन बढ़ते 
और जटिल होते जाते हैं । पर उनसे नये नये तथ्य बराबर सामने 
आते रहते है । | द 
उदाहरणाथे हिन्दी खंभा! की व्युत्पत्ति पहडे सं० स्वंभ! से 

मानी जाती थी, ओर अब तक छुछ छोग भूछ से ऐसा ही 
मानते चलते हैं | पर आज्ञ-कल की नई खोज हमें यह बतंलाती हे 
कि स्तंभ! से तो 'थंभः या थंसा? ही बन सकता है, खंभा? नहीं; 
क्योंकि नियमतः त का कभी ख नहीं होता | खंभा? वस्तुतः 
'स्कंभ! से निकछा है, क्‍योंकि क का ख होना बिलछकुछ स्वाभा- 
विक है । संस्कृत में नायक! का स्ली-लिंग नायिका” तो होता 
ही है। पर हिन्दी में एक 'नायका”' शब्द भी 'चलछता है, जो 
वेश्याओं से सम्बद्ध है। इस अथ में 'नायका”? सं० नायिका” से 
नहीं निकला है, बल्कि वह गाने-बजाने का पेशा करनेवाली 
'नायक! जाति से बना है। भूलना सं० विहल से नहीं, प्रा० 
भुछ्३ से ओर मकुना सं० सनाक से नहीं, मत्कुणः से निकला है । 
'नटनि! सं० नत्तेन' से नहीं, बल्कि नटन! से और मीच सं० 
मृत्यु से नहीं, बल्कि मीति से निकला है। कलेजा” सं० यकृत से 
नहीं, बल्कि सं० कालेय से बिना हे । 

हिन्दी के निकलना-निकारूना शब्द पहले सं० निष्कासन 
से व्युत्पन्न माने गये थे; और यह समझ लिया गया था कि 
इसके निकसना-निकासना ओर निसरना-निसारना सरीखे रूप 
भी इसी निष्कासन से निकले होंगे । पर अब अधिक छान-बीन 


| 
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होने ओर नये नियसों का पता छगने पर छोग समझ गये हैं कि 
निकालना सं० निष्कालन से, निकासना सं० निष्कासन से ओर 
निसरना सं० निस्सरण से निकला है। पति या प्रियतम के अथ 
में ढोछा' हिं० ढोल से नहीं, बल्कि उसी दुलूभ! से मिकछा हे, 
जिससे दूल्हा” बना है। 'नटसाछ' सं० नस्त शल्य से, डगरा” सं० 
'इलक' से ओर दमड़ी? स॑० दम्प या दाम से व्युत्पन्न है, द्रविण 
से नहीं । सकाना! अ० शक! से नहीं, वल्कि सं० शंका से बना 
है, क्योंकि उसका अथ संदेह करना” के सिवा डरना' भी हे, 
जिसका संबंध आशंका से है । इसी प्रकार 'पाहुना? (प्राघृ्ण से 
नहीं) प्राहुणः से, प्यार (प्रीति से नहीं) प्रियकारः से, छादना 
(लब्ध से नहीं) छदेन से, साँढ़ (पंड से नहीं) सांड: (स + अंडः) 
से निकला है; ओर “सद्ठा' देशज् नहीं, बल्कि सं० साथ से 
व्युत्पन्न है । सम्बन्ध-बाचक मासा अनु० नहीं बल्कि सं० मासकः 
से बना हे; छासा हिं०लस से नहीं, बल्कि सं०इलेषा से ओर थोक 
सं० स्तोक से बना है । मछली की व्युत्पत्ति सं० मत्स्य से नहीं हो 
सकती ! मत्प्यः से तो 'मच्छ” ही बनेगा; ओर तब मच्छ का ख््री० 
अल्पा० रूप. मछली होगा । हिन्दी में प्रचलित छामा' शब्द्‌ 
तिब्बती भाषा का तत्सम शब्द नहीं हे, बल्कि तिब्बती “ब्छामा' 
का तद्धूव रूप है, जिसका मूछ अथ हे-वैरागी या संसार- 
त्यागी साधु । इस प्रकार की ओर भी सेंकड़ों-हजारों अमपूर्ण 
व्युस्पत्तियाँ हिन्दी शब्द-सागर में मिलती हैं, जिनमें से बहुतों 
का सुधार प्रामाणिक हिन्दी कोश में ओर कुछ का उल्लेस्त 
उसकी प्रस्तावना में किया गया है। ज्यों ज्यों हम छोगों का 
निरुक्त-संबंधी ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों त्यों ऐसी बहुत-सी 
भूछें सामने आती चलती हैं और उनका सुधार होता चलता है । 

पर हिन्दी के सब शब्द सीधे संस्कृत से ही नहीं आये हैं; 
बहुत-से शब्द दूसरी भाषाओं से भी आये हैं । हिन्दी में 
कर 
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जो तूफान! अरबी से छिया गया है, उसका मूल चीनी 
ताई-फू है; छीची ( फल ) चीनी छी-चू से बना है। रिक्शा 
( सवारी ) का सूछ जापानी जिन-रिकशा है, ओर छागल 
( पैर में पहलने का गहना ) पहतो से आया है | नीछाम पुत्तगाली 
लेठम से और गमछा पुत्तगाली गेमेलों से बना है | बहुत-से शब्दों 
और उनके अर्थ तथा रूपों में कई तरह के हेर-फेर भी हो जाते हैं 
जिससे शब्दों की निरुक्ति ढूँढने के छिए बहुत दूर तक हृष्टि दोड़ानी 
पड़ती हे । आज-कछ कव्बाली नाम का जो गाना बहुत प्रसिद्ध 
हो रहा हे, बह बस्तुतः अ० कवार से चला है; ओर कवाल' 
प्राचीन अरब तथा यूनान में एक श्रकार की वॉसुरी को कहते थे 
आज-कछ हमारे यहाँ चंग वह बाजा कहलाता हे ज्ञो के 
गोल घेरे पर चमढ़ा सढ़कर बनाया जाता है ओर जिसे डफ भी 
कहते हैं| पर प्राचीन फारस में 'चंग” सितार की तरह का तार 
छगा हुआ एक बाजा होता था, ओर वहीों से यह शब्द हिन्दी में 

या है। आज-कछ हम जिसे तानपूरा कहते हैं, उसका मूल 
ब॒स्‍्तुतः फा० का तस्बूर है ओर उसकी शुद्धि करके हिन्दू गयेयों ने 
उसे तानपूरा बना लिया है। चुनोती' की व्युत्पत्ति हिन्दी शब्द 

गर में चुनचुनाना या चूना मानी गई थी, जो शेक नहीं है | 
चुनाती' ओर “'चूना' (सज्ञा ) में कोई सम्बन्ध नहीं हैं| चूना 
से चुनोटी? शब्द तो जरूर बना हे, जो चूना रखने की डिब्रिया 
का वाचक है ओर जिसके अन्त में उसी 'ओदा! अत्यय का स्ली० 
छिंग रूप 'ओटी! छगा हे जो कजरोटा, छखोटा आदि में दिखाई 
देता है । पर 'चुनोती' शब्द उससे भिन्न हे ओर चुनाव” से बना 
है । जब किसी से कहा जाता हे कि तुम्हारे सामने ये ये बातें 

नमें से अपने लिए जो चाहो, वह चुन छो, तब डस अवस्था 
को 'चुनोती? कहते हैं । यह बात दूसरी हे कि स्वयं चुनाव” शब्द 
सं० चयन से निकला हो | परन्तु इसी अधार पर “चुनौती” शब्द 
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सं० चयम से व्युत्पन्न नहीं माना जा सकता; वह चुनाव” से ही 
बसा हुआ माना जायगा | 

चाँदनी! शब्द हिन्दी में चन्द्रमा छोे प्रकाश के लिए तो प्र- 
उल्त हे ही,परन्त फश पर विछाया ज्ञानेबाला या छत से सटाकर 
कहलाता हे। पहले ठीक 


गा लि 8 अकसर ली मम ३ अल स अथ है 2० 4 80-/ न्यून्गाएत 
जानकारों न हाल के कारण दाना का व्युत्यात्त 'चाद खाना 
पे के ५ पद 2 है जे कर > कक 525 न्घे 
गई थी | पर बाद में एक विद्वान ने ऐतिहासिक अनुसन्धान के 
& 5 


प्रसंग में यह पता लगाया कि नूरजहाँ ने पहल-पहल अपने सह॒ल 
में चन्दन के रंग का एक फश बनवाया था, जो फरश चन्दनी' 
कहछाता था; ओर उसी से बिछाये जानेबाले कपड़े के अथ में 
चाँदनी' शब्द प्रचलित हुआ, जो आग॑ चढकर छत के साथ 
सदाकर ताने जानेवाछे कपड़े के किए भी प्रयुक्त होने छूगा। 
चम्द्रमावाली चांदनी या ज्योत्स्या से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
हे | एक प्रकार का पहाड़ी मोटा कम्बछ होता है, जो 'शुलमा' 


विद (०... 


कहराता है; ओर एक प्रकार का बहुत मोदा सूती कपड़ा 


न 6 कक की कक 2 आह [ ्े 

हांता हैं, जो 'सलछाता कहलाता हू । पहल इनका व्युत्यात्त का 

पता नहीं चछा था। पर अब पता चला हे कि ये दोनों शब्द 
५ ट ५ ग्पे ४ कर 

ऋणमात सं० डल्वण” आर सततकिकाः से निकले 


कि कज ऋ.क .. स:/ ८ 


हर! 
दशा भर क बाजारों न॑ सूग-फ्छा खूब 
झ्स 


है ५ 5 ्/ / दवा न्ध ये के 
छी तो वह हे ही, पर मॉग! से उसका कया सम्बन्ध हे ? न तो 
न 2 किक नव 

उसके दाने मूंग .की दाल की तरह होते है, न दोनों के प 


ाच्क 


। 
वास्तविक बात यह है कि ये फलियाँ पौधे की जड़ में जमीन के नीचे 
लगती हैं । इसी कारण जिस तरह अंगरंजी में इसे म्राइन्ड नट 
कहते हैं, उसी तरह इसके भारत में आने पर ( सम्भवतः बम्बई 
ओर गुजरात में) इसे पहले भूमि-फढी' कहते थे। मूमि-फली से 
भूम-फछी और तब मूम-फली रूप हुआ; ओर वही आरे चलकर 


५ 
एक-से होते है| फिर यह मूँग-फली में का मूंग! आया कहाँ से ! 
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इसलिए मूं ग-फछी हो गया कि छोग 'मूम' के उच्चारण की अपेक्षा 
अपने मूंग” का उच्चारण अधिक स्पष्टता से कर सकते थे । 

हिन्दी का एक प्रसिद्ध शब्द हे--लिबड़ी-बरताना । बहुत 
दिनों तक छोग इस चक्कर में थे कि यह पद कहाँ से आया या 
केसे बना । पर खोज करनेवाले छोग उसके मूछ तक पहुँच ही 
गये । बात यह है कि जब अँगरेज या शायद उनसे भी पहले 
यूरोपियन यहाँ आकर अधिकार जसाने छगे थे, तब वे अपनी 
रक्षा के लिए कुछ सिपाही रखते थे, ओर उन्हें पहनने के लिए 
वर्दी ओर हाथ में रखने के छिए ढण्डा देते थे! वह बढीं 


अँगरेजी में 'लिवरी? कहलाती हे ओर दउण्डा 'बेटनः कहलाता : 


हे । कभी-कभी ऐसा होता था कि सिपाही अपनी वर्दी ओर 
डण्डा छेकर भाग जाते थे। दूसरे सिपाही अपने अधिकारी को 
सूचना देने के समय कहते थे--वह छिबरी-बटाना छेकर भाग 
गया। इस प्रकार हिं० का छिबड़ी-बरताना अँगरेजी 'लिवरी!' 
ओर 'बेटन' से बना है। शब्दों की इस प्रकार की व्युत्पत्तियाँ 
बहुत-कुछ खोज के बाद ही धीरे-घीरे सामने आती हैं । 
कभी कभी अथ-साम्य ओर रूप-साम्य में परस्पर विरोध 
होने के कारण शब्दों की व्युत्पत्ति स्थिर करना बहुत कठिन हो 
ज्ञाता है। ऐसी कठिनता मुझे सदी” शब्द की व्युत्पत्ति ढूँढ़ने 
के समय कुछ बिकट रूप में प्रतीत हुई थी । अरबी का विशेषण 
शब्द सही ( शुद्ध रूप सहीह ) तो है ही, जिसका अथ ठीक या 
दुरुस्त है। इसी से इसका वह स्लीछिंग संज्ञावाला रूप बना है, 
जो हिन्दी में दस्वखत या हस्ताक्षर के अथ में प्रचलित है, पर 
उदू में जो शिष्ट-सम्मत नहीं माना जाता । मगर हिन्दी में इसका 


१. सही” शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में कुछ बातें आगे चलकर 
अर्थ-विचार' शीर्षक प्रकरण में भी बतलाई गई हैं । 
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एक अव्ययवाला रूप ओर अथ भी प्रचलित है । जेसे--अच्छा 
यही सही, आप ही सच्चे सही आदि | उदूं कवियों ने भी इस 
शब्द का खूब प्रयोग किया है | यथा-- 
(के ) तुम नहीं ओर सही, और नहीं और सही | 
( ख ) सब कुछ सही, पर एक नहीं की नहीं सही | आदि । 
मेरे सामने यह विकट समस्या थी कि इस अथ में इस शब्द 
की व्युत्पत्ति क्या मानी जाय। इसके भिन्न-भिन्न अर्था ओर 
प्रयोगों का विचार करने पर पहले में इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि यह सं० सहन से व्युत्पन्न हिं० सहना क्रिया का भूत-काठिक 
ज्जी० रूप है, जो बोल-चाल में अव्यय के रूप में चछ पड़ा हे | यह 
व्युत्पत्ति ठीक मानने का एक कारण यह भी था कि उद्‌ंवाले यह 
शब्द भी उसी प्रकार (७ लिखते हैं, जिस प्रकार 'सहना' 
लिखते हैं, उस प्रकार ४ “० नहीं लिखते, जिस प्रकार ठीक का 
वाचक अरबी वि० सहीद लिखा जाता है | जब हम कहते हें--- 
अच्छा यह भी सही, तब हमारा आशय होता हे--हमने यह 
बात भी सह या समान ली | इसी से विकसित होकर इसका इस 
प्रकार का प्रयोग चलछा--आप वहाँ गये सही | अथोत्‌ आपने 
वहाँ जाना सहन कर लिया । इससे आगे बढ़कर यह अव्यय या 
क्रिया-विशेषण रूप में प्रचलित हुआ । ठुलसी ने कहा है-- 
(क) प्रभु आसुताब कृपाठु शिव,अबछा निरखि बोले सही । और 
(ख) परसत पद-पावन, सोक-नसावन प्रकट भई तप-पुंज सही |. 
यहाँ तक तो 'सहना” वाली व्युत्पत्ति ठीक तरह से निभ 
गई । पर आगे एक ओर समस्या सामने आई । प्रायः छोग 
कहते हैं--चुप रहने की सही नहीं; या दौड़ने की सही नहीं । 
ऐसे अवसरों पर यह शब्द संज्ञा रूप में ओर प्रामाणिकता या 
उसके फल-स्वरूप होनेवाली मान्यता के अथे में आता है । सही” 
का दस्तखत या हस्ताक्षरवाल्ा जो अथ हिन्दी बोल-चाल में 
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प्रचलित है, वह भी इसी लिए अ० सहीह (ठीक या दुरुस्त) से 
व्युत्पन्न माना जाता हे कि उसमें किसी वात के ठीक या 
प्रामाणिक होने की सूचना का भाव है| चुप रहने की सही ने 

में भी वही प्रामाणिकता का भाव निहित है । अथात्‌ चुत रहन 
ठीक और मान्य नहीं हे, वह नियम, व्यवहार आदि के विरुद्ध 
है । अतः इस अथ में भी यह अ० सहीह से व्युत्यन्न माना जाना 
चाहिए। जब इस दृष्टि से व्युत्पत्ति निश्चित करने में फिर कठिनता 
हुई, तब उद कोशों की शरण ली पड़ी । फरहंग आसफिया में 
अव्ययवाले अथ में भी इसे अ० सहीह का-ही बिगड़ा हुआ 
रूप माना है; पर सूर-डछ-छुगात में इस अर्थ के संबंध में कोई 
व्युत्पत्ति नहीं दी है। हाँ, उसके बाद एक दूसरा शब्द दिया हैं, 
जो वस्तुतः फारसी का हे ओर जिसका शुद्ध रूप “'सिदह्दी' है 
इसका अथ ऋजु या सीधा (टेढ़ा या वक्र का विषयाय ) है 
पर हिन्दी और उद में सही शब्द जिन आर्था में प्रचदित हें, 
उनका इस फा० 'सिही” से कोई सम्बन्ध नहीं हे । फेछन ने उत्त 
अरथों में 'सही' शब्द सं० अस घातु से व्युत्पन्न माना है | बहुत 
कुछ विचार करने पर अन्त में मुझे यही मानना पढ़ा कि अव्यय 
ओर क्रिया-विशेषणवाले अर्था में यह हिं० 'सहना” से निकला 
है ओर ख्री० संज्ञावाले अर्था में अ० सहीह्ट से । पर हो सकता 
हे कि ओर अबधिक विचार करने पर सं० ख्था धातु या स्थित 
स्थिति सरीखे शब्दों से इसका कुछ सम्बन्ध निहकृछ जावे; 
क्योंकि कुछ प्रयोगों में उनसे भी इसका बहुत-कुछ अथ-साम्य 
दिखाई देता है । ओर इससे भी बढ़कर यह शब्द स॑० सिद्ध से 
व्युत्पन्न हो सकता हे। ऊपर जो उदाहरण, विशेषतः तुछसी 
के उदाहरण दिये गये है, उनसे यही छक्षित होता हे कि यह 
बात सिद्ध (ठीक या निश्चित ) हे कि अम्ुक घटना घटित 
हुई । जो हो, है अब मी यह बात विचारणीय ही | 





डक 
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मम ० 2 3 बल धर अफई 
कुछ शब्द ऐसे भी होते है, जिनके मूछ तक पहुँचने का 
हा ९. है का च ३४०. ८५ 2 री लक विवि 
जल्दी कोई रास्ता हो नहीं दिखाई देता | ऐसे शब्दों का व्यत्पात्त 
2 हि बे $-> झ्य (बालक लय के 098. दर्जन छू हक कै झ््' 8 ब्ठ्स्य कक 
हूं ढने के लिए बहुत बुद्धि छड़ानों पढ़ता हैं; ऑर कभा कभी 
हे, ३, ष् कि अफ्र, सा ण्‌ सी  ााभ स्ञ शो न छः हि 
किलछिष्ठ कल्पना भी कशर्नों पड़ती हैं । उदाहरण के छिए हिन्द 
का प्र ४५ डा 3 हा पे ० नये गहनतआ 5 गर कप यह 
का एक ऑसड शहाब्द ६€जांखित | इिनद। शब्द-सागर म॑ यहे 
शाम 2 अर नील वव्कमन्‍क मा के ्या० कु आन क/। गृ न्त्वा् के हिल लक शानू००० एन ५ हिट 
शठद हिं० 'झोंका' से व्युत्पन्न माना गया हैं; पर यह व्युत्पात्त 
हो कर 85५ ञ्ञ >ध प्ड 2 4 क्र 24% झोंर्क ८ झा ।:* न 
लिशोप संगत नहीं जान पड़तोी। यह ठांक हें कि झांकी आर 
पेखिम समानार्थी शब्द हैं: हि. 2 हे 
जाखम समानाथा शब्द है; पर व्युत्वात्त क विचार स थ शब्द्‌ एक 
० ८ ये न 
इसरे से भिन्न है | कुछ छोगों ने इसे 'योग-श्लेम! से व्युत्पन्न माना 
छह दोतों टाइदों यो शो दो फ्री 
है; आर दोनों शब्दों के रूप-साम्य के विचार से इसे ठीक मानने 
९०५९ &५ ला 4 अल 03 /५ चर जे 
में उतनी आपातत्त भा नहां हैं | पर दोनों में अथ-साम्य नहीं, चालक 
९ ७० के झो्‌ र्‌ ला पल न 
अथ-वषम्य हैं; आर इस बेषघम्य का कारण यह माना जा सकता 
गे 7 
है कि कुछ अवस्थाओं में शब्दों के रूप-परिवत्तन के साथ साथ 
रे का 


भी कुछ उछट या बदल जाते हैं। ओर इस बात का ध्यान 
रखते हुए कहा जा सकता है कि जिस अवस्था में योग-श्षेम के 
सम्बन्ध में आशंका हो अथवा उसमें व्याधात होने को सम्भाव- 
ना हो, उसे जोखिम कहते हैं। यहाँ अथोपदेशवाला तत्त्व 
काम करता हुआ दिखाई देता हे । 

कभी कभी एक ही शब्द की कई व्युत्पत्तियाँ सामने आती हैं; 
ओर यह निर्णय करना कठिन होता है कि कौन-सी व्युत्पत्ति ठीक 
है | उदाहरण के छिए हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द गाड़ी कीजिए) कुछ 
लोग इसे सं० गंत्री से व्यत्पन्न मानते हैं; पर इस सम्बन्ध में कुछ 
आपत्तियाँ भी हो! सकती हैं । गाड़ी शब्द के कुछ पुराने ओर 


5 


४० ९ &+ 65. कक 
सथानिक रूप भा हैं; जंसे--गाड़ा गड्डा, गड़। आंदे; और कुछ 

०. २७५७ का [| ८ आर ७] का ०", ०3 .* 
थानों में इसके घपु० रूप ही प्रचाछित हैं। स्री० शब्दों स॑ उनके पु० 


च्छ 


रूप बनते तो अवश्य हें,पर बहुत कम । हाँ, पुं० से स्ली० रूप बहुत 


अधिक बनते हैं। गाड़ी' शब्द के जो पुराने ओर खानिक 


| 
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रूप हैं, वे अधिकतर पुं०ही हैं; ओर इस दृष्टि से अधिक सम्भावना 
इसी बात की जान पढ़ती हे कि यह किसी पुं० शब्द से ही बना 
होगा, ख्री० शब्द से नहीं । फिर “गंत्री” शब्द प्राचीन संस्कृत का 
नहीं, बल्कि परवर्त्ती या मध्य-कालीन संस्कृत का हे । गाड़ी! नाम 
की चीज जितनी पुरानी हे, गंत्री! शब्द उतना पुराना नहीं हे। 
इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि गाड़ी की ठीक व्युत्पत्ति 
भूछ जाने पर छोगों ने इसका संस्कृतीकरण करके गंत्री शब्द बना 
लिया हो। गाड़ी! की व्युत्पत्ति किसी अधिक प्राचीन शब्द से होनी 
चाहिए । सुप्रसिद्ध विद्वान टनर ने अपने नेपाछी-अँग्र जी कोश में 
इसे सं० गाते से व्युत्पन्न माना है, जिसका अथ हे--रथ अथवा 
उस पर रथी के बेठने का आसन । फिर गा (दूसरा रूप गत्ते ) 
का अर्थ गडढा भी है । पुराने जमाने में कच्ची सड़कों पर रथों के 
आअरने-जाने से गड॒ढे पड़ ही जाते थे। ओर इस दृष्टि से भी इसे 
गात्ते! से निकला हुआ सान सकते है । 


इन सत्र बातों का तात्पये यही हे कि ज्यों ज्यों अधिक विचार 
पक कि के हा हे क०क कक... 5 हा हि 
होता हे ओर नई बातें सामने आती हैं, त्यों त्यों निरुक्ति के क्षेत्र 
में अनेक प्रकार के संशोधन होते चछते हैं। अनेक बड़े बड़े 


प्छ 


विद्वानों ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के संबंध में निरुक्त की हा 
से बहुत-कुछ विचार करके अनेक नये नियम ओर सिद्धान्त 
स्थिर किये हैं, जिनसे यह विषय बहुत ही गम्मीर और 
चिन्तनीय हो गया है ओर इसकी जटठिछताएँ बहुत बढ़ गई 
हैं। अनेक प्राचीन भाषाओं के उड्जट विद्वान और विशेषज्ञ 
ही इस क्षेत्र में अधिकारपूषंक कुछ कह सकते हैं । हिन्दी में 
इस क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है । हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्ति 
बतछानेवाले एक स्वतंत्र कोश की बहुत बड़ी आवश्यकता है । 
ऐसा कोश निरुक्त शास्त्र के बहुत बड़े पंडित ही तैयार कर सकते 
हैं। ढॉ० वासुदेवशरण अग्रवाढ इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम 
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कर रहे हैं; पर इसमें बहुत अधिक समय छगेगा । जब तक ऐसा 
कोश तेयार न हो जाय, तब तक साधारण शब्द-कोशों में इसका 
ज्ञो कुछ विवेचन हो जाय, वही जननन्‍्साधारण के छिए बहुत 
माना जायगा । 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम अन्त में एक नये प्रकार के कुछ 
शब्दों के सम्बन्ध में एक बात इसलिए बतछा देना आवश्यक 
समझते हैं कि उसके बिना यह विवेचन अधूरा रह जायगा । यह 
तो सभी छोग जानते हैं कि हिन्दी के राष्ट्ररभाषा हो जाने के 
कारण उसमें सेकड़ों प्रकार के हजारों नये शब्द बनाना अनिवाये 
हो गया है | शब्द-निर्माण के इस काम में अनेक प्रकार के विद्वान 
छग गये हैं ओर हजारों नये शब्द बनने छगे हैं। इनमें से कुछ 
शब्द तो संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार बनते हैं; ओर 
कुछ उन नियमों का अतिक्रमण करके बनाये जाते हैं | यह दीक है 
कि जहाँ तक हो सके, नियमों का पाछम करना चाहिए | पर 
बहुत दिनों से मेरी यह धारणा चलछी आ रही हे कि जहाँ नियमों 
का उल्लंघन किये बिना काम न चछता हो, वहाँ पुराने नियमों 
के अनुकरण पर कुछ नये नियम भी बनाने की छूट रहनी चाहिए । 
इस बात की विशेष आवश्यकता अपने प्रिय मित्र श्री गोपाल- 
चन्द्र सिंह ( सन्निक जज उ० प्र० ) के साथ मेने उस समय (सं० 
२००५) प्रतीत की थी, जब हम छोंग ना० प्र० सभा काशी के 
लिए राजकीय कोश बना रहे थे। उस समय हम छोगों के सामने 
अँगरेजी के एसेसी, ड्रॉ हे, नोॉंमिनी ( 05५९७५३८८, ।27596€८, 
]०॥४४९९ ) सरीखे शब्द आये, जिनके लिए हिन्दी पयोय 
स्थिर करना आवश्यक था। बहुत द्ढ़ने पर भी संस्कृत 
व्याकरण का कोई ऐसा नियम नहीं मिछ रहा था, जिसके अनु 
सार ऐसे शब्दों के हिन्दी पर्याय एक ढंग से बनाये जा सकें ! 
विचारशीरू विद्वान्‌ गोपालचन्द्र सिंह जी ने बहुत सोच-समझ- 
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कर अन्त में शब्दों के साथ । * प्रत्यय छगाना निश्चित किया 
था; और उसके अनुसार निवोरिती, आयद्ीदी, नार्माकितों आदि 
कुछ शब्द बनाये गये थे। सुभीवा यह लोचा गया था दि अंग ज़ी 
9 जैसे इस प्रकार के शब्दों के अन्त थ॑ ९० हू, उसी प्रकार हिन्द 
में भी ? रहेगा; और छोगों को ये रूप चछाने आर समझने 
कठिनता न होगी । हम यह तो नहीं कह सकते कि एंसा करना 
विलुकुछ ठीक ही था, पर हाँ, आवश्यक आर आनवाय दा था 
ही। ऐसे शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार सिद्ध न होने के 
कारण संस्कृत के तो माने नहीं जा सकते, फिर भा चैन है 
वे संस्कृत शब्दों से ही । ओर इसलिए प्रामाशक ईहनन्‍्दा काश 
में ऐसे शब्दों के आगे निरुक्तिवाले कोष्ठक में उस सस्क्षव शब्द 
का उल्लेख कर दिया गया हे,जिसके अन्द में यह नया अत्यय 
रुगाया गया है । मेरी समझ में ऐसी व्युत्पत्ति दिखलाने का यहा 
ठीक प्रकार जान पड़ता है । इससे यह सूचित हो जाता है कि 
अमुक शब्द संस्कृत व्याकरण के अंुसार असिद्ध होने पर भा 
बना हे संस्कृत शब्द के आधार पर ही 
अब हम यहाँ संक्षेप में यह भी बतला दंना चाहते हू /क 
कोश में शब्दों की निरुक्ति या व्युत्पात किस रूप मे दिखाई 
जानी चाहिए। इनमें से कुछ बातें तो हिन्दी शब्दसागर क 
सम्पादन के समय निश्चित हुई थीं; और कुछ बातें मैंने प्रामा- 
णिक हिन्दी कोश के सम्पादन के समय स्थिर की हैँ । यह ठाक 
है कि हिन्दी में संस्क्रत शब्दों की उस प्रकार का व्युट्ातत 
देने की आवश्यकता नहीं हे, जिस प्रकार को संस्केंद काशा 
में दी जाती है। हमें आशा” के सम्बन्ध में आ+अश +आअच 
+ठाप अथवा सथधवा' के सम्बन्ध में सह घर्वेन या बतलाने का 
आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि साधारण हिन्दी पाठकों का 


कप 


कोई छाभ न होगा । ऐसे शब्दों के आगे व्युत्पत्तिवाले कोष्ठक 
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में कंकक्‍छ सं० लिख देने से काम चल जाता हे। पर कुछ आ- 
बस्थाओं में यदि सन्धि का विच्छेद कर दिया जाय या समास का 
स्पष्टीकरण कर दिया जाय तो उससे जिज्ञासुओं को अथ समझने 


में बहुत सुभीता भी हा सकता हैँ आर उनका ज्ञान भी बढ़ 
सकता ह । हिन्दी शब्द-सागर में संस्कृत के ऐसे शब्दों के आगे 


त 
का फ 5 ध्ादाएा ट्र्ट हे [आात का हक पे 
ऋवठ सं० लिखकर छोड दिया गया है, जा मेरी समझ म॑ यथेष्र 
है से अन+अशंन, पनपंथा- 
्ण 9... 5 कप [4 पक 
यप ण” की आगे ग्रांति + 


ड् 


घिकार! के आगे निषेध + अधिकार, 
अपंगण ओर सबंधेज! के आगे सर्वथा +एब दे दिया जाय तो 
अधिक उत्तम होगा । हाल के बने कई कोशों में शब्दों के आगे 
व्युत्पति की जगद्ट छिखा मिलता है--हिन्दी, उढ़; संस्कृत आद़ि। 
पर उच्च श्रेणियों के विद्यार्थियों ओ जिज्ञासुओं का काम 
ऐसी बातों से नहीं निकरूता । हिन्दी शब्दों का मूल बतछाना आ 
बहयक होता है । यह बात दूसरी है कि दो शब्दों के योग से बने 
हुए शब्दों के आगे यह संकेत कर दिया जाय कि ये दोनों शब्द 
हिन्दी-हिन्दी, हिन्दी-फारसी या संस्कृत-हिन्दी के हैं! जेसे-- 
ऋफन-खलोट अरबी-हिन्दी है, गुलाब-जामुन फारसी-हिन्दी हे 
ओर दिल्‍लगीबाज हिन्दी-फारसी हे । अब देखनेवाऊे शब्द के 
दोनों खंडों के शब्द अछग अछग देखकर उनके मूल रूप जान 
सकते हैं। पर अश्बी, फारसी या संस्कृत के जो शब्द हिन्दी में 
कुछ भी बदले हुए रूप में चछते हों, उनके आगे मूल शुद्ध रूप 
दिखलाना आवश्यक है । अरबी, फारसी आदि 'बदशी भाषाओं 
के जो शब्द आकर हमारी भाषा में अच्छी तरह घुलू-मिल 
गये हों, उनकी शुद्ध व्युत्पत्ति बतछा देने पर योगिक शब्दों के 
अंतगंत हम उन्हें भी हिन्दी शब्द ही मान ते है । संस्कृत शब्दों 
के साथ यदि कहीं कहीं उनके ग्राकृत, पाछी आदि रूप भी दिखा 
दिये जायें तो उनसे जिज्ञासुओं को यह समझने में सुभीता होता 
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है कि यह शब्द किस प्रकार विक्रव होकर हिन्दी में आया हे | 
अच्छे व्युत्पत्ति- कोशों में तो प्रायः प्रत्येक शब्द के मूछ से छेकर 
अब तक के वे सभी रूप दिखाये जाते हैं, जो बीच में समय समय 
पर उन्होंने धारण किये थे । .अथोत, उनमें शब्द के रूप-परिवत्त न 
या विकास का पूरा इतिहास ही संक्षेप में बतछा दिया जाता हे । 
साथ ही यह भी बतला दिया जाता है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तीय 
भाषाओं में इस शब्द ने कोन-से रूप घारण किये हैं; अथवा 
विदेशी भाषाओं में इससे मिलते-जुछते कोन-से रूप प्रचछित 
हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ टनेर ने अपने नेपाली अँगरेजी कोश में 
शब्दों की , व्युत्पत्ति जिस ढंग ओर क्रम से दिखलाई हे 
वह एक अच्छा ग्रतिमान है । उसमें शब्दों की व्युत्पति दिखाने 
को लिए संस्कृत, ग्राकृत, पाछी, अपभ्रश, मागधी आदि 
प्राचीन भारतीय भाषाओं के सिवा दूरस्थ इबरानी, सिंहली, 
काफिरी, यूनानी, अरबी, पहलछवी, तिव्बती आदि भाषाओं तक 
पहुंचने का प्रयत्न किया गया है; ओर भारत की सभी प्रान्तीय 
भाषाओं ओर स्थानिक बोलियों के शब्दों के साथ उनका रूप- 
साम्य दिखछाया गया हे । पर न तो साधारण कोशों में उसका 
 अनुकरण हो सकता है ओर न ऐसा अनुकरण कर सकना सब के 
लिए सम्भव है । यह तो उन्हीं महापंडितों का काम है जो सारा 
जीवन शब्दों के मूठ की खोज में बिताकर व्युत्पत्तिकोश लिखने 
बैठें । साधारण कोशकार उनके दिखलाये हुए मार्ग और 
किये हुए अनुसन्धान से बहुत-कुछ छाम अवश्य उठा सकते हैं ! 
वे अपने पाठकों को शब्द के मूछ का अवश्य साधारण परिचय 
करा सकते हैं । 
हिन्दी शब्द-सागर में अरबी-फारसी शब्दों के मूल और शुद्ध 
रूप देने का अबच्य प्रयत्न किया गया है, पर वह सब जगह 
एक-सा नहीं हे । कहीं कहीं केवबछ अ० ( अरबी ) या फा० 











। 
॥।क्‍ 
|] 
; 
| 
; 
ःः 
| 
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( फारसी ) लिखकर छोड़ दिया गया है। पर प्रामाणिक हिन्दी 
कोश में कुछ स्थानों पर फारसी शब्दों के सम्बन्ध में व्युत्यत्ति 
दिखाने का प्रकार कुछ बदछ दिया गया है। वास्तव में फारसी 
भी हमारे आये परिवार की ही भाषा है, ओर मूलतः संस्क्षत से 
निकली हे। वह भो संस्कृत की बहुत-कुछ उसी प्रकार की 
शाखा है, जिस प्रकार कि बंगला, सराठी, गुजराती आदि 
हमारी प्रान्तीय भाषाएँ हे । धार्मिक या राजनीतिक दृष्टि 
से पारस भछे ही हमसे प्रथक हो गया हो, पर जातीयता, भाषा 
आदि के विचार से वह हमारा ही अंग है। फारसी भाषा की 
बहुत-सी बातें संस्क्रत से इतनी मिलती-जुलती हैं कि वह किसी 
तरह पराई हो ही नहीं सकती । उसमें भी उसी प्रकार सन्धियाँ 
होती हैं, जिस प्रकार संस्कृत में । उसमें अज+आँ से अजाँ ओर 
दर+ ३ से दरीं रूप होता है। उसके अधिकतर शब्दों का मूछ भी 
संस्क्रत ही है । फारसी का कार! रूप ओर अथे दोनों के विचार 
से बिलकुछ वही हे, जो सं०कार है। फारसी गर प्रत्यय सं० कर' 
का विक्वत रूप हे ओर स्तान” सं० खान का । फारसी में बाल” 
उसी प्रकार संस्कृत बालः'से बना हे, जिस प्रकार हिन्दी बाल! 
फारसी काआब' भी सं० आपः का ही अपशंश रूप है। हिन्दी शब्द- 
सागर में फारसी शब्दों के मूछ रूप दिखछाकर आगे लिखा गया 
है--सि० सं० अम्जुक शब्द्‌ । पर बात केबछ मिलान की नहीं हे । 
मुझे जहाँ जहाँ संस्क्रत से व्युत्पन्न फारसी शब्द मिलते चलते हें, 
. वहाँ वहाँ में उनकी व्युत्पत्ति का रूप बदुछता चलता हूँ; ओर यह 
संकेत कर देता हूँ कि इस शब्द ने संस्कृत के अञ्जुक शब्द से बिगढ़- 
कर फारसी में अमुक रूप धारण किया है। पर इसका यही अथ 

समझना चाहिए कि ऐसे शब्द हमारे यहाँ सीधे संस्क्रतद से नहीं, 

बल्कि फारसी के द्वारा होकर आये हैं । संस्कृत के कुछ शब्द तो 

फारसी के द्वारा अरबी तक पहुँच गये हैं; जेसे--कछूम । भछे ही 
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यहाँ उसका रूप क़रूम /5 हो गया हो ओर उस्चमें कुछ नये अथ 
भी छग गये हू, पर उसका भूल ज्त० हा हू | हा सकता हे ब्क 
अरबी का अख्तर (वारा या सितारा) का सस्क्ृत नक्षत्र से सम्बन्ध 
हो, और नेत्र का चाचक अरबी ऐन .# सं० अयन से सम्बद्ध 
ग। इस ऐन! से सम्बद्ध जो ऐेनक! हम सभी छोगों की 
आँखों के सामने है, उससे सूचित होता हे कि अरबी में भी 
संस्कृतवाला क प्रत्यय ज्यों का त्यों वे मान ओर क्रियाशील है। 
पर इस प्रकार की बातें हमारे लिए यहां विशेष उपयोगों नहा हें 
साधारण कोशों में शब्दों की व्युत्पत्ति देने के समय अन्तिम 
ओर सबसे अधिक महत्त्व का ध्यान रखने योग्य वात यह हे कि 
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने एक रूप तथा कुछ विशिष्ट 
अर्था में तो किसी एक भाषा से व्युत्पन्न होते हैं ओर कुछ दूसरे 
रूप तथा अर्थों में किसी दूसरी भाषा से आये हुए होते 
उदाहरण के लिए 'अमछ? विशेषण रूप में तो संस्कृत है, पर 
पु० संज्ञा के रूप में अरबी से आया हुआ है। 'कन्दः अपने 
कुछ अर्थो में संस्कृत से आया हुआ शब्द हे और कुछ अर्थों में 
फारसी क़रन्द' से व्युत्पन्न हैं। “कदम वृक्ष के अथे से सं० कद॒म्ब 
से ओर डगया पेर के अथ में अ० क़द्म से बना है। सकमेक 
क्रिया के रूप में खाना” सं० खाइन से -ओर पु० संज्ञा के रूप 
में फा० खानः से बना है । चोरकर बनाये हुए क्षतत या घाव के 
अथे स॑ तो चीरा'हनदी क्रिया 'चोरना! से बना है, पर एक 
विशेष प्रकार की छहरिणदार पगड़ी के अथ में वह सं० चीर से 
ब्युत्पन्न है। अब यह बात दूसरी है कि जिस चीणे या चीणन 
से हिं० चीरना बना है, वह भी उसी मृूछ धातु से बना हो 
जिससे सं० चीर बना है। जाल! कुछ अर्थों में सं० का वत्सम 
द्‌ है ओर कुछ अर्थों में अ० जअल का तदभव । पढ़ाई” कुछ 
अथां में पढ़ना! से ओर कुछ अर्थां में 'पढ़ाना' से सम्बद्ध हे 





निरुक्ति या व्युत्पत्ति क्‍ १११ 

कुछ अथा में सं० पट से ओर कुछ थर्थां में सं० पढ्ट से 

बना है | संग! कुछ आर्था में संस्कृत का ओर कुछ अर्था में फारसी 
( शब्द हो | बहुत कुछ यही बात संगी! ( संज्ञा ऑर विशेषण ) 


के सम्बन्ध में भी है । कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अपने भिन्न 
भिन्न अर्था में चार-चार ओर छः-छः भिन्न मूछों से निकले हुए 
होते हैं | तूछ छुछ अर्था में सं० तत्सम है, कुछ अर्था में सं० छुल्य 
से व्युत्पन्न तड़व हैं ओर कुछ अर्था में अरबी का तत्सम है| 
हिन्दी शब्द-सागर और प्रामाणिक हिन्दी कोश में अनेक शब्दों 


झी, भिन्न-भिन्न अर्था के विचार से, पॉच-पॉँच ओर छः:-छः तक 
व्युत्पत्तियाँ दी गई है । इसके सिवा हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे भी 
हैं जो संस्कृत शब्द के कई भिन्न रूपों से व्युत्पन्न होते हैं । हिन्दी 
में प्रचलित ब्रातः कुछ अर्थां में सं० ब्रा! से और कुछ अर्था में 


, 


आतः से आया है। संस्कृत में विशेषण रूप कर, मधुर 
आदि ओर संज्ञा रूप करः, मधुरः आदि होते हैं। विशेषण रूप 
संगल है; पर कुछ आर्थों में संज्ञा रूप सूछतः मंगर् और छुछ 
भ्ष्थां में मंगलः होता है । इसलिए व्युत्पत्तावले कोष्ठक में ऐसे 
रूप अछग अछग दिखाकर उनके अथे भी इसी विचार से अछग 
अछग दिये जाने चाहिएँ । हिन्दी शब्द-सागर के सम्पादन 
के समय इस बात की आर ध्यान नहीं दिया गया था; पर 
प्रामाणिक कोश में यह नया तत्त्व प्र|विष्ट किया जा रहा है | ये 
सब वातें कहने का तात्पय यही है कि व्युत्पत्तियाँ देते समय 
शब्दों के अछयग अछग अर्थों पर बहुत अधिक ध्यान देना 
चाहिए ओर व्युत्पक्तियाँ बहुत सोच-समझकर स्थिर करनी और 
ठीक ढंग से दिखछानी चाहिए | 


अभमन्‍मकाकाफाताआबंत) “नबी साक: 23. ९3 ग्राम: अविकमका बा भमआदडा॑ाा%म पदक, 
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। ३३ बककक थे >बक३ बनती कलजननी ७+निनीीीण+ टी भिकनिन कल ननी न लत ++ “7 चफिआिलननन- 35 । 





नर वनकमतन- 


शब्दों और अर्थां के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन करता 
मूलतः निरुक्त या आषा-विज्ञान का काम है; और इस पक्ष की 
कुछ बातों का उल्लेख पिछछे प्रकरण में किया जा चुका हे। 
निरुक्त के बाद साहित्य-शाख में कुछ दूसरी दृष्टि से यह विवेचन 
और अधिक पलकवित होता है, जहाँ अभिषा, छक्षणा ओर उयं- 
जना नामक शब्द-शक्तियों के आश्रय से इस विषय का ओर भी 
सूक्ष्म विचार किया जाता है। उक्त शास्त्रों में सेद्भधान्तिक दृष्टि से 
इस विषय की बहुत अच्छी मीमांसा हुईं है; ओर जो छोग इस 
विषय की विशेष बातें जानना चाहते हैं, वे उन शास्त्रों का अध्य- 
य॑न करते ही हैं । परन्तु कोशकार को भी शब्दों और अर्था से 
बहुत काम पड़ता है; बल्कि यों कहना चाहिए कि उसके सारे 
काम का अधिकांश शब्दों ओर उनके अर्थों से ही सम्बन्ध रखता 
है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कोशकार शब्दों और 
अर्थों के सेद्धान्तिक सम्बन्धवाले क्षेत्र से आगे बढ़कर उनके क्रिया- 
त्मक सम्बन्धवाले क्षेत्र में प्रविष्ट होता है, जहाँ उसका दृष्टिकोण 
बहुत-कुछ बद्छकर बिलकुछ नया हो जाता है । इस प्रकरण में 
हम इस विषय का उसी नये दृष्टिकोण से विचार करते हुए यह 
बतलाना चाहते हैं कि एक आभिधानिक या कोशिक के काय के 
लिए शब्दों के अथ कितने प्रकार के होते हैं अथवा अथ्थ के 
विचार से शब्दों के कितने प्रकार के वर्ग होते हैं। इसी के साथ 
साथ इस बात का भी विचार हो जायगा कि शब्दों ओर अर्थो के 
क्रियात्मक सम्बन्धवाले क्षेत्र में कोशकार कहाँ तक ओर क्या 





अथ-विचार ... ११३ 
छाम कर सकता है, अथवा उसे कितना और केसा काम 
करना चाहिए 

जैसा कि हम शब्द-संख्यावाले प्रकरण में बतछा चुके हैं 
ग5व्द-कोश का वास्तविक महत्त्व उसमें दिये हुए शब्दों के अथ 


क्‌ 
ओर व्याख्याओं पर आश्रित हे, क्‍योंकि उसका मुख्य उपयोग 
की 


2५ 


[या व्याख्या के ।लछए हा हांदाह । 
कभी-कभी लोग शब्दों के शुद्ध रूप, अश्षरी, निरुक्ति, लिंग, शब्द- 
भेद आदि जानने के लिए भी कोशों का सहारा लेते हैं; पर कोश 
का यह उपयोग अर्थावाले उपयोग की तुलना में गोण ही होता 
हैं । अतः हम कह सकते हैं कि शब्द वस्तुतः शब्द-कोश के शरीर 


मात्र के रूप में होते है; उसके प्राण या आत्मा का स्थान अथ! 
ओर व्याख्याओं का ही प्राप्त हे। ओर इसी लिए यह भी कहा जा 
सकता हे कि जिन कोशों में शब्दों के अर्थ ओर व्याख्याएँ बिल- 
कुछ ठीक, शुद्ध ओर स्पष्ट न हों और जिनके उपयोग से पाठकों 
की आशंकाओं का निवारण तथा ज्ञान की वृद्धि न हो, वे कोश 
बहुत-कुछ निर्जीब या अल्प-प्राण शरीर के समान होते हैं । 
अच्छे शब्दू-कोश का उपयोग सभी तरह के लोग करते हैं, 
जिनमें वहुत से अन्य भाषा-भाषी भी होते हें। यह ठीक हे कि 
हिन्दी शब्द-कोश का उपयोग अधिकतर हिन्दी-भाषी ही करेंगे । 
पर उसका उपयोग करनेवाले अन्य भाषा-भाषियों की संख्या भी 
कम न होगी। विशेषतः आज-कछ की परिस्थिति में, जब कि 
हेन्‍्दी राए-भाषा मान ली गई हे ओर उसका अध्ययन तथा 
चछन भारत के सभी राज्यों में पहछ को अपेक्षा बहुत अधिक 
हो रहा है, हिन्दी के कोशों का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है 
अतः हिन्दी के भावा कोशकारों की इस बात का ध्यान रखता 
पड़ेगा कि हमारे दिये हुए अर्था और व्याख्याओं से अन्य माषा- 
साषी अ्रम में न पड़ें और उनसे ठीक ओर पूरा छाभ उठा सकें | 


हे 








११७ कोश-कला 


अब हम कुछ उदाहरण देकर अपना आशय ॑ स्पष्ट करना 
चाहते है | मान छाजए कक आप काश से भायां! हाष्द का अथ 
देखना चाहते है । यदि उसमें आपको उसका अथ मिले औरत 
या सखी तो क्‍या यह अथ ठोक हागा ? कदाप नहां। उसका 
ठीक अर्थ होगा--जोरू या पत्नी । औरत या स्त्री तो साघारणतः 
जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रचलित है। पर भायोा' शब्द 
पति की अपेक्षा में एक विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध का सूचक हे | 
आर उस सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए भायो! का ठीक अथे 
होगा--जोरू या पत्नी, न कि ओरत या स्त्री। 'खेह! का अथ 
घूछ ओर राख एक साथ देना ठीक नहीं, क्योंकि घूछ अछग 
चीज है ओर राख अछग। इसी प्रकार बुरा, खराब, अनुचित, 
ना-मुनासिब सब एक साथ नहीं दिये जाने चाहिएँ । बुरा ओर 
खराब एक वे में रहेंगे; ओर अनुचित तथा ना-मुनासिब दूसरे 
वग में । दक्त प्रकार के अन्तर के विचार से सब पर्योय बहुत 
समझ-बूझकर ओर अलग अछग बर्गों में बॉटकर रखे जाने 
चाहिएँ। यदि आई! का अथ वात या वायु दिया जाय तो वह 
अशुद्ध ओर भ्रामक होगा। उसकी ठीक व्याख्या है-रोगी के शरीर 
में होनेवाला वायु का प्रकोप। विवेक का अथ 'भली-बुरी वस्तु 
का ज्ञान' नहों, वल्कि भरी बुरी बातों का ठेक ज्ञान करानेवाली 
आन्तरिक शक्ति! होना चाहिए। सचेष्ट' के ये अथ ठीक नहीं 
हैं--९ जिसमें चेष्टा हो । २ ज्ञो चेष्ठा कर रहा हो। कारण यह 
है कि उक्त दोनों अर्था में चेष्टा? शब्द दो अछग अछग क्रियाओं या 
भावों का सूचक है; और जब तक दोनों क्रियाएँ या भाव स्पष्ट न 
किये जाय, तब तक आशय न खुलेगा | तात्पये यह कि जहाँ तक 
दो सके, अथ ठीक, पूरा ओर स्पष्ट होना चाहिए; बह जिज्ञासुओं 

छिए अधूरा, गलत या आमक नहीं होना चाहिए । 
कुछ अवस्थाएं अवश्य ऐसी होती हैं, जिनमें या तो यथेष्ट 
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थोत्‌ विस्तार-भय ) के कारण अथया' यथेष्ठ 
के कारण पूरे अर्थ या विवरण नहीं 
जे अचालत या कम्त ज्ञात 52 ब। इसा 
(क्षियों, कौड़े-मकोढड़ों, पेड़-पोधों आदि के 
हजारों नाम ओर भेद होते हैं । इनमें से पूरा अथवा साधारण 
ज्ञान करानेवाछा विवरण प्रायः उन्हीं शब्दों का दिया जाता हे 
जो अधिक प्रसिद्ध होते अथवा प्रायः छोगों के सामने आते रहते 

| शेष के सम्बन्ध में एक प्रकार की चिड़िया ( पेड़, मछली )' 
आदि दे देना ही यथेष्ट हाता है। पर यदि सरसों? के आगे 
छिखा हो--एक तेलहन' या 'सारंग ? के आगे छिखा हो एक 
वुत्त! तो पाठकों के हाथ-पल्लछे क्‍या पड़ेगा ? यदि चित्र, विशेष 
व्यतिरेक सरीखे शब्दों के अन्तगंत केवछ 'एक अछंकार” कहकर 
चलता किया जाय, तो काम न चलेगा । कारण यह है कि साधा- 
रण समझदार पाठक प्रायः प्रसंग से भी यह समझ लेंगे कि यह 
साहित्य-क्षेत्र का कोई अलंकार हे । और कम समझनेवा ले छोग 
या अल्प-बयस्क विद्यार्थी एक अलंकार! का मतरूब यह भी 
समझ सकते हैं कि यह किसी तरह के गहने या जेबर का नाम 
हे। जिज्ञासु या विद्यार्थी का काम तो तभी निकलेगा, जब उसे 
अलंकार का कुछ लक्षण या स्वरूप बतछाया जायगा | 

प्रामाणिक कोश तेयार करते समय मुझे हिन्दी कोशों में ऐसे 
अनेक शब्द मिले, जो अथ के दिचार से अधरे थे | उदाहरणाथ- 
थिलीशरण जी गुप्त के नवीन महाकाव्य जय भसारतः में 
गह आया हे 
... छूत तो किसी को नहीं इस तनु से यहाँ ? 
ओर एक दूसरी जगह आया है-- 


न 


जिसने दो ही दिन में चुनकर कर डाछा उनका आधा | 


है. 


उक्त पंक्तियों में 'छूत! ओर 'चुनना” जिन विशिष्ट अर्था में प्रयुक्त 


* 
| 
पे 


श्न 


(जा 


ण्‌ः 


ड््ु 


डर 


ह 4! ड् हि 
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हुए हैं, वे अथे अब तक किसी कोश में नहीं आये हैं। तूलना' 
शब्द सकमेक रूप में और गाड़ियों के पहियों ओर धुरी के सिरों 
पर तेल देने या औंगने के अथ में तो प्रसिद्ध ही है; ओर प्रायः 
सभी कोशों में आया है । पर यह शब्द छुछ कृवियों ने अन्य 
अरथों में भी प्रयुक्त किया है! उहाहरणाथ, दीनदयाल गिरि ने 


कहा है-- 


रंग न तेरो है कछू, खुबरन संग न तूलछि ! 
और श्री जयशंकरप्रसाद ने छिखा हैं-- 

मंजुल रसालन की मंजरी के पुजन में, 

पाय के असाद वहाँ गूँज मझूँज वूले हो। 

पर तूछना' के ये अ्थे अब तक किसी कोश में नहीं आये है! | 

इसी प्रकार नित्य की वोल-चाछ का सही! शब्द छीजिए | हम 
कहते हैं--( क ) आप बेटें तो सही | (ख) आप वहाँ गये 
सही । (ग) अच्छा यही सही । (घ) हम दरिद्र ही सही आदि ! 
उक्त प्रयोगों में सही?! के कुछ विशिष्ट अथे और भाव 
हैं। हिन्दीवाले तो ऐसे ब्रयोगों के आशय से परिचित होने 
के कारण उनके अर्थ या विवरण की अधिक खोज नहीं 
करते | परन्तु यदि कोई अन्य भाषा-साषी बात-चीत में 
सही? के उक्त प्रयोग सुने या तुछसींकृत रामायण के 
प्रयोगों में के सही' शब्द का अर्थ जानना चाहे, तो वह 
अर्थ उसे कोश में मिलना चाहिए । पर हिन्दी शब्द-सागर के 
सम्पादन के समय सही! के उक्त प्रयोगों का अर्थ ओर विवरण 
शायद इसी लिए छूट गया था कि सम्पादकों ने सोचा होगा कि 
यहाँ सही” बिलकुल साधारण रूप में प्रयुक्त इुआ है ओर बह 
अपने विशेषण तथा ब्लीडिंग संज्ञावाले अर्थों में तो आ ही छुका 


2-० रन तल पाक क टकनत- न & तरल. पे आतकी नकमलाए 





ए | त्ल हे पे अब कु “आस -+ धर उि्मगकक कब कि अकआशन ४ दशा सिह) हर का कु प्र्क प़्ः टन. एप 
/ 'तूलना' के सम्बन्ध की कुछ बातें पहले 'शब्द-मेद शीपक प्रकरा 
० /, ह हे 2 

में भी आ चुकी है | 
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है; अतः उन्हीं में कहीं इसका भी अन्तरभाव हों जायगा | उनक 
ध्यान इस शब्द के उक्त प्रकार के असाधारण प्रयोगों,उनसे सूचि 
होनेवाले विशिष्ट भावों ओर उसकी स्व॒तन्त्र व्युत्यति ( 
निरुक्ति या व्युत्पक्ति! शीबक प्रकरण ) की ओर नहीं 
फलतः हिन्दी के सभी कोश सही? के ऐसे अर्था से वंचित रह 
गये । उक्त शब्द के ऐसे ही विललक्षण प्रयागों ने मुझे आकृष्ट करके 
प्रामाणिक हिन्दी काश के तीसरे संस्करण क वास्ते उसका पूरा 
विवेचन करने के लिए प्रेरित किया: | 

आज-कल अनेक प्राचीन काव्यों के ऐसे नये संस्करण नि- 
फलने लगे हैं, जिनमें टीका-टिप्पणियाँ भी सम्मिलित होती हैं ! 
प्रायः सुयोग्य विद्वान ही ऐसे संस्करणों के सम्पादक होते हैं । वे 
बहुत परिश्रम और छान-बीन करके सम्पादन करते और यथा- 
साध्य शुद्ध पाठ ओर ठीक अथ देने का प्रयत्न करते हैं। पर 
कली न कभी ओर कहीं न कहीं भूछ सबसे हो ही जाती हे | 
यह बात दूसरी है कि आप कम सूलें करें और में अधिक भूलें 
पर मनुष्य कभी सब्वज्ष नहीं हो सकता; ओर न. सदा यही 

कह सकता हे कि जो पाठ, अथे या निरुक्तिमेंने बवछाई है, उसके 
सिवा ओर कुछ हो ही नहीं सक्कता। मुझे नये शब्द और अर्थ 
एकत्र करने में ऐसे सु-सम्पादित प्न्‍न्थों से बहुत अधिक सहायता 
मिलती है; ओर में उनके सुयोग्य सम्पादकों का बहुत ऋणी हूँ | 
उनके प्रति यथेष्ट आदर-सम्मान का भाव रखते हुए भी में कह 
सकता हूँ कि कुछ स्थानों पर उनके दिये हुए पाठ या किये हुए 
अथ मुझे ठीक नहीं जान पड़ते; ओर ठीक अथ तक पहुँचने के 
छिए मुझे इधर-उधर भटकना पड़ता है । ओर जब तक सन्तोष- 
जनक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक में ऐसे शब्द ओर उनके 
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१९८ कोश-केला 
अर्थ ग्रहण नहीं करता--उन्हें विचारणीय वर्ग में ही रखता हूँ! | 


॥ #५ 


ऐसा एक शब्द छीजिए । महाकवि सूरदास जी ने एक जगह 


कहा है-- 
भे ८5 
ग्रीवा-रन्ध नेन चातक जछ, पिक मुख बाजे बाजन | 


ओर दूसरी जगह कहा है-- 
स्वाति बिना ऊसर सब मरियत ग्रीद-रन्धश्र सत कीन्‍्हों। 

इनमें का ग्रीव-रन्ध्र या भ्रीवा-रन्ध शब्द किसी कोश में नहीं 
आया है । कई संस्कृत कोशों में भी यह शब्द मुझे नहीं मिला । 
पर एक मित्र कहते हैं कि इसका अर्थ झिल्ली! नामक प्रसिद्ध 
बरसाती जन्‍्तु है, जो उक्त प्रसंगों में ठीक बैठता है। हो सकता 
है कि इसका शुद्ध रूप रन्‍्प्र-श्रीव हो | इस प्रकार के शब्दों की 
ओर भी कोशकारों को ध्यान रखना चाहिए । 

एक बार एक प्राचीन काठय के नये संस्करण में एक जगह 
एक शब्द (खेद है 'कि वह शब्द इस समय मुझे याद नहीं आता) 
का अथ मिलछा-एक प्रकार का बाजा; और दूसरी जगह उसी 
शब्द का अथ मिलछा--एक प्रकार का हथियार। सन्देह की 
निवृत्ति के छिए मैंने मूठ से मिछान किया तो पता चला कि 
उसका प्रयोग हथियारों के प्रसंग में ही हुआ हे; ओर दूसरी 
जगह वह भूछ से ही 'बाजा? बतछाया गया हे । 

मीरोँ के पदों में से शब्द-संग्रह करते समय मुझे एक पद में ये 
दो चरण मिलछे--मोती मानिक परत न पहिरूँ, में कब की नटकी ।! 
ओर गेणों तो म्हारों माछा दोबड़ी ओर चन्दन की कुटकी ।' 
एक सुयोग्य विद्वान ने कदाचित्‌ अनवधानता के कारण इनमें से 
पहले चरण के नटकी” शब्द का अर्थ किया है--अस्वीकार कर 
दिया है। ओर दोवड़ी' का अथ लिखा हे-एक प्रकार का गहना | 
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, _ मेरे पास ऐसे विचारणीय झब्दों की एक बहुत बड़ी सूची वन 
गई है जो फिर किसी अवसर पर प्रकाशित की जायगी | 





अथ-विचार ११९ 
पर मुझे ये दोनों अथ ठीक नहीं जँचे। नटना' क्रिया तो ठी 
है, पर 'नटकना! का प्रयोग नदना! के अथ में नहीं होता | राज- 
पृतान में नट जाते के छांगों, विशेष) बालकों ओर यबकों को 
नटका' भी कहते हैं, जिसका अथ होता हे--नट ज्ञाति का या! 
नट की सन्‍्तान । नटकी! इसी का ल्ली० रूप है | मीराँ कहती हे 
के में कोई नट जाति की स्त्री नहीं हूँ जो रत्नों से अपने आपको 
सजाऊँ । दोवड़ी! के सम्बन्ध में मेंने सोचा कि जिस मीराँ मे 

ज-सुख पर छात मारी थी, वह भला कोई गहना क्‍यों पहनेगी 
तिस पर वह स्वयं कह रही है कि साला, दोवड़ी ओर चन्दन की 
कुटकी ही मेरे गहने है। अतः दोवड़ी' ओर कोई चीज होनी 
चाहिए | मेंने अपने विचारणीय शब्दों की सूची में 'दोवड़ी” शब्द 
के साथ उक्त चरण लिख लिया | कोई छः महीने बाद जब 'कबीर 
साहित्य का अध्ययन! प्रकाशित हुआ और में उसमें से शब्द-संग्रह 

रने छगा, तब उसमें एक जगह मिला--पाँच गज़ दोवटी माँगी, 
चून छीयो सानि। तब तुरन्त मेरा ध्यान मीराँ की 'दोबढ़ी' की 
ओर गया ओर दोनों पदों को मिलाकर देखने पर मालूम हुआ 
कि दांवटी! ओर दोवड़ी” एक ही हैं। ये शब्द सं० द्विपट्ट से 
निकछे हैं, जिसका अथ हे--साधारण मोटा कपड़ा। और 
तब यह शब्द प्रामाणिक कोश के अगले संस्करण के लिए उच्त 
उदाहरणों सहित संकलित हुआ 

कबीरदास के एक पद में आया हे--पाहू घर आये मझुक- 
ऊ आये । सनन्‍त-समाज में यह चरण विशेष प्रसिद्ध ६; आर 
गुरु अंथ साहब में भी यह इसी रूप में आया है । एक आदरणीय 
विद्वान ने अपने ग्रन्थ में 'मुकछाऊ? का अथे किया हे--मुक्त 
कराना, विदा कराना; ओर इसी लिए उक्त पद्‌ का अथ दिया 
हे--विदा कराने के लिए पाहुने आये हुए हैं । कबीर ने एक 
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४. दस्त परिशिष्ट । 











१२० कोश-कछा 
उलटवाँसी में भी इस सुकछाना” शब्द का प्रयोग किया हे-सुति 
९5 छा (५ 6 

सुकछाई अपनी माउ। उक्त प्न्‍्थ में इसका अर्थ किया गया 

हे--पुत्र ( अज्ञान ) अपनो माता ( झाया ) को बन्धन-छुक्त करा 
& रक हक. बिक, हक के जा. #६ 

लाया है। परन्तु एक पंजाबी होने के नाते मे जाहता हू 

के 


स्व्य्म्यू 
£4॥ 
ने, 
वि श 
था 
ब््न्म्वू 


'मुकछावा' पंजाबी में द्विरगमन को कहते है। दामाद जब 
आओ लक की 


के बाद अपनी बहू को विदा करके अपने घर छातने के 
ससुराल जाता है, वब कद्दा जाता है कि वह सुकछावा' छेने 
लिए गया है; और जब बहू घर आ जाती है, तब कहा जाता 
है--मुकछावा आ गया। इस दृष्टि से पहले उद्धरण का अथ 
होगा--बहू को विदा कराने के छिए दामाद पर आवाड! 
है; ओर दूसरे उद्धरण का अर्थ होगा-पुत्र (अज्ञान ) ने 
अपनी माता (माया के साथ विवाह करके ) का गोना या 
द्विरागमन कराया है। कोशकारों को अथ-सम्बन्धी ऐसे गडढों 
से बचने के लिए बहुत सचेत रहना चाहिए । 

एक और क्षेत्र है, जिसमें अर्थां के सम्बन्ध में त्रायः गड़बर्डी 
होती है | बहुत-सी पुरानी चीजें या वात ऐसी होती है, जिनका 
प्रचछन उठ जाने के कारण, छोगों का उनसे बहुत कम परिचय 
रह जाता है अथवा उनके सम्बन्ध में जनता में कुछ श्रम 
रहता है। कभी कोई विद्वान्‌ वि शेष छान-बीन करके ऐसी 
अनेक छोटी-मोटी बातों के सम्बन्ध में बास्‍्तविक तथ्य का 
पता ऊगाता है ; और तब अपने नये अनुसन्धान का कफ किसी 
पत्न-पत्रिका में प्रकाशित कराता है | कोशका( को दृष्टि इस क्षेत्र 
पर भी रहनी चाहिए। नेत्र-कष्ट के कारण में पढ़ता बहुत कम 
हूँ, फिर भी फुटकर पत्र-पत्रिकाओं में मुझे कभी कभी कुछ 
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१, उक्त उद्धण्ण में पाहू उसी प्रकार दामाद के लिए आया 
है, जिस प्रकार आज भी पाहुना” पश्चिम में और मेहमान प्र 5 
“दामादः का वाचक साना जात है। । 
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अथ-विचार १२१ 
नये शब्द या अथ मिल ही जाते हैं। कुछ दिन पहले डा० 
गसुदेवशरण जी अमग्नवार दतिया का किछा देखने गये थे । वहाँ 
उन्‍हें पुराने अख-श्रों के सम्बन्ध में बहुत-सी नई बातें मालूम हुई 
थीं, और सध्य-कालीन युद्ध के अनेक भारतीय उपकरण देखने 
को मिले थे । उन्होंने इस सम्बन्ध का एक विस्तृत छेख अगस्त 
१९०५१ की कल्पना? में प्रकाशित कराया था | उस लेख में मुझे 
पत्नासों नये शब्द और नये विवरण मिले । उनका संग्रह करते 
समय एक नई ओर जानने योग्य बात यह मिली कि 'झिलम” ओर 
'टोप! दोनों एक चीज नहीं हैं, बल्कि दो अछग अछग चीजें हैं । 
दोनों में ऐसा अन्तर हे, जिसे अब छोग प्रायः मूछ गये हैं | टोप 


5२ 


तो लोहे का वह उपकरण हे ही, जो युद्ध के समय सिर पर पहना 
जाता था | पर झिलम उसमें लगी हुई सिकडढ़ियों की उस झालर 
को कहते थे, जो पीछे गरदन की ओर छटकती थी । इसी अन्तर 
ने मेरा ध्यान इस वात की ओर भी आक्ृष्ट किया था कि इस 
शब्द का झिलमिली के साथ नेरुक्तिक सम्बन्ध होना चाहिए। 
इसी प्रकार का कुछ विशिष्ट अन्तर जिरह और वकवर में भी हे; 
पर वह अन्तर भी आज-कछ छोग भूछ गये है और दोनों एक 
चीज समझे जाते हैं। प्रामाणिक कोश के तीसरे संस्करण 
के छिए उक्त चारों शब्दों की व्याख्या इसी आधार पर ठीक 
की गई है ; और दोनों शब्द-युग्मों के अन्तर स्पष्ट किये गये हैं! । 
चारों ओर दृष्टि रखने से कोशकार को ऐसी बहुत-सी नई बातें 
भिछती रहती हैं, जो उसके कोश में ओरों की अपेक्षा बहुत कुछ 
नवीनता और विशेषता ला सकती हें । 

अब एक और दब्द-वर्ग छीजिए, जो हे तो परिमित, फिर भी 
प्राचीन हिन्दी-साहित्य में वह पाया ही जाता है। वह हे इलेषों, 
उलटवाँसियों, कूटों आदि का वर्ग । शिलष्ट शब्दों या पदों के अथ 





श देखे परिशिष्ट । 





१२२ कोश-कला 
तो फिर भी थोड़े-बहुत प्रयत्न से, या शब्द-कोशों की सहायता 
से, समझ में आ जाते हैं। जेसे--कहीं मित्र! शब्द आया हो तो 
पाठक प्रसंग से समझ सकते हैं कि अमुक अथ में यह सूये के 
छिए आया है, ओर अमुक अथ में दोस्त के लिए; और कहीं 
'हंस! मिले तो वे समझ सकते हैं कि यहाँ यह पक्षी के लिए आया 
है और यहाँ सूर्य के लिए। 'द्विज-पाँति! से वे समझ सकते हैं 
कि यहाँ ब्राह्मणों की पंक्तिवाछा आशय अभीष्ट है, या दाँतों की 
पंक्तिवाछा या दोनों । ओर इस क्षेत्र में शब्द-कोशों से जिज्ञा- 
सुओं को सहायता मिल सकती है, पर इससे आगे नहीं । 

अब उलटवाँसियाँ और कूट छीजिए | हिन्दी में कबीर की 
उल्टबाँसियाँ और सूर के कूट बहुत प्रसिद्ध हैं । पर उनका आशय 
समझना-समझाना सबका काम नहीं हे; क्योंकि उनका सम्बन्ध 
कुछ विशिष्ट घटनाओं, तत्त्वों, परिस्थितियों आदि से होता हे, 
ज्ञिनका विवेचन कोशकार के अधिक्षेत्र के बाहर है । पहले पूत 
पीछे भई माइ” सरीखी उलछटवाँसियों या “गिरिज्ञा-पति-परतिनी- 
पति-जञा-सुत” सरीखे कूटों का वास्तविक अम्िप्राय कोशकरार 
किसी प्रकार समझा ही नहीं सकता। उसका काम अरूग अछग 
शब्दों के अथे बतछाना ओर व्याख्या करना ही है, पोराणिक 
कथाओं, दाशेनिक तत्त्वों आदि का पारस्परिक सम्बन्ध या 
तारतम्य स्पष्ट करके उनका गूढ़ अभिप्राय या आशय बतढलाना 
नहीं । ऐसे प्रसंगों में आनेवाले पदों ओर वाक्‍्यों का ठीक ओर 
पूरा विवेचन अन्थ विशेष के सम्पादकों का ही काम है। इस 
ग्रकार के प्रयोगों की गणना तो पहेलियों के वर्ग में होनी 
चाहिए; और पहेलियाँ बूझने में शब्द-कोशों से कोई सहायता 
नहीं मिल सकती | द 

इसी से मिलती-जुछती एक और ऐसी अवस्था होती हे, 
जिसमें कोशकार के हाथ-पैर बँध जाते हें--वह कुछ नहीं कर 
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सकता। प्रायः छोग साधारण अवस्थाओं में भी कहीं कमल 
के लिए विधि-तात, कहीं कल्प-वृक्ष के छिए काम भूरुह, आर 
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3 गारजापात-सूषण सरोख पदों का प्रयाग 
वर्ग का छक्ष्मी सहज” शब्द छीजिए | इसका 
शब्दार्थ है--बह जो लक्ष्मी के साथ उत्पन्न हुआ हो । पर ससुद्र- 
मथन के समय छक्ष्मी के साथ ओर तेरह चीजें भी निकली थीं: 
जेसे--अम्गत, विष, चन्द्रमा आदि। यहाँ तक कि उच्चे:श्रवा 
नाम का घोड़ा भी उसमें से निकछा था। अब कोशकार लक्ष्मी 
सहज का अथ द्‌ ता कया दे ? वह ता अधिक से अधिक यही 
कर सकता है कि 'समुद्र-मथन' के अन्तर्गत कुछ व्योरा दे दे । 
ऐसे पदों का आशय जानने के छिए जिज्ञासओं को दसरे साधनों 
से सहायता लेनी पड़ेगी । 
अब ओर एक प्रकार के शब्द लीजिए, जो कुछ विशिष्ट 
क्षेत्रों या प्रसंगों में ही अपना कुछ विशिष्ट अथ रखते हैं । रहस्य- 
सम्प्रदाय में ऐसे बहुत-से शब्द प्रचलित है, जो कुछ निज्ञी और 
निराले अथ रखते है । जेसे--उक्त सम्प्रदाय के भ्रन्थों में अम्बर 
से अन्तःकरण का, गुफा या मानस सरोवर से हृदय का, गौ या 
सिंह से ज्ञान का, पाण्डव से पाँचों इन्द्रियों का, ओर हंस से 
जीव, प्राण, आत्मा आदि का अथ्थ छिया जाता है। उत्त 
सम्प्रदाय का साहित्य हिन्दी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता हे; 
ओर अब उसके अध्ययन की ओर छोगों की रुचि भी फिर से 
बढ़ने छगी है । पर अभी तक इस प्रकार के विशिष्ट अर्थों की 
ओर हिन्दी कोशकारों का ध्यान नहीं गया था। मेरी समझ में 
इस प्रकार के कुछ बहुत प्रसिद्ध ओर प्र चकित शब्द तथा अर्थ 
कोशों में सहज में लिये जा सकते हैं; ओर यही समझकर 
प्रामाणिक कोश के तीसरे संस्करण के छिए इनका संकछन किया 
जा रहा है | 








१्२छ कोश-कला 

कहीं कहीं कवि छोग कुछ शब्दों के प्रयोग केवछ सांकेतिक 
रूप में कर जाते हैं; ओर ऐसे शब्दों के द्वारा वे कोई ऐसा भाव 
प्रकट करना चाहते है, जो न तो सहला किसी की समझ्न में आ! 
सकता है और न जिसका किसी दसरे प्रसंग में वह अथ या 
आशय छग सकता हे। उदाहरण के छिए तुछठली सतसई में 
गोसामी जी ने कहा हे--भगन-भगति करू मरम तजि, तगन 
सगन बिधि होय। कहा जाता हैं कि इसमें का भगन! यहाँ 
साथव के छिए, 'तगन! सनन्‍्तोष के छिए और 'सगन' झु 
को छिए आया है। ये सब शब्द ( भ्गण, तगण, सगण) 
शास्त्र में के गणों के नाम हैं; ओर हो सकता हे कि कुछ 
विद्वान दिमाग लड़ाकर इन गणों को कुछ ओर तसच्तवों या 
बातों का भी सूचक सिद्ध करे सकं। पर गोस्वामीजो ने जिस 
अभिप्राय से इन शब्दों का प्रयोग किया हे, वह अभिप्राय 
ठुलसी-सतसई की अच्छी टीका से ही जाना जा सकता हें, 
किसी शब्द-कोश की सहायता से नहीं; क्योंकि गणों के ये 
नाम बहुत-से शब्दों के सूचक हो सकते हैं । हाँ, छोग अपनी 
समझ से प्रंघग के अनुसार इनका आशय छगा सकते हैं ! 

इसी वग में कुछ ऐसे साधारण शब्द भी आते हैं, जिनका 
हमारे यहाँ के भक्त कवियों ने विशेष रूप से प्रयोग किया हे: 
ओर जिनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट पौराणिक कथानक या घटना 
से होता है । जेसे--उ्याध, गीध, गनिका जिहिं कागर, हो तिहिं 
चिठि न चढ़ायो । इसमें के व्याध, गीध ओर गनिका शब्द साधा- 
रणतः जाति-वाचक संज्ञा हं। काशों में इनके साधारण अथ ता 
मिछ जायेंगे, पर जो व्याथ, गीध ओर गणिका उक्त पद में 
अभिप्रेत हें, उतका विवरण भी तो जिज्ञासुओं को मिलना 
चाहिए। अब तक किसी कोश में ऐसे शब्दों का इस दृष्टि से 
विवेचन नहीं हुआ है। पर यदि वास्तविक रूप से विचार किया 
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ज्ञाय तो कोशों में ऐसे बहुत प्रचछित ओर प्रसिद्ध शब्दों के 
अन्तर्गत इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक कथानकों, घटनाओं 
या व्यक्तियों का भी कुछ उल्लेख होना चाहिए 

कभी कभी कवि छोग योगिक शब्दों या पदों में के अछग 
अलग अंगों या शब्दों के पयोयों के योग से भी नये शब्द बना छेते 
हैं। जेसे--घलुष-यज्ञ के लिए चाप-मख, इन्द्र-चनुष के छिए 
शक्र-चाप, वाग्वीर या शब्दू-सूर के लिए गिरान्भट या सुग्रीव 
के लिए सुकठ आदि। इस ग्रकार के बहुत-से नये शब्द भी 
बनाये जा सकते हैं; और इन सब की कल्पना करके शब्द-कोशों 
में उन सब को स्थान देना न तो संगद ही हे, न सम्भव ही ! 
फिर भी इनमें जो अधिक .प्रसिद्ध शब्द हों या जिनका प्राचौन 
काव्यों में विशेष प्रयोग हुआ हो, उन्‍हें शब्द-कोश में ले लेना 
| उचित हांगा । 

अथ की दृष्टि से कोशकार को एक ओर महत्त्वपूर्ण बात 
का ध्यान रखना पढ़ता है। जीवित और प्रचढित भाषाएँ 
सदा बढ़ती रहती हैं । उनमें नये नये शब्द और नये नये अर्थ 
बढ़ते रहते हैं; ओर जब तक कोश में ऐसे नये शब्द ओर नये अथ 
न छिये जायें, तव तक वह अद्यावधिक घहीं हो सकता। आज- 
फल सारे देश में मत' शब्द अँगरेजी के बोट” के लिए प्रचकछ्ित 
हे! परन्तु जब इन पंक्तियों का लेखक प्रामाणिक हिन्दी कोश 
तैयार करने बैठा, तव उसने देखा कि हिन्दी के किसी कोश में 
प्रत' का यह नया अथ नहीं आया हे । कारण कदाचित्‌ यहा 
है कि जिस समय हिन्दी शब्द-सागर बना था, उस समय 
इस नये अथ में मत” शब्द बहुत अधिक प्रचलित नहीं हुआ 
था | यदि शब्द-सागर में इस शब्द का उक्त अथे आया होता, वी 
अन्य कोशों में भी अवश्य आ जाता। मत” का यह नया अथ 
पहले-पहल प्रामाणिक हिन्दी कोश में बढ़ायां गया था। आज- 
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कछ आकाश-बाणी' शब्द रेडियो! के लिए बहुत प्रयुक्त होता 
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है। समारंभ! का साधारण अथे हे-अच्छा आरम्भ । पर 
अब वह हिन्दी में उत्सव या समारोह के अथ में चढ पड़ा हे । 
पहले देनिक्री! का अर्थ थां--देनिक बेतन या भाड़ा; पर 
अब वह आं० डायरी के अथ में चल रहा हे। निर्भर! का सूल 
अर्थ है--अच्छी तरह भरा हुआ या पूरा; पर आज-कलरू बह 
अवछम्बित या आश्रित के अर्थ में चछता हो। अगरेजी की 
देखा-देखी दुबेछता” में एक नया अथ लग गया है | हम क 
हैं---उनमें एक दुर्षेछता यह हे कि थे सुनी-सुनाई बातों पर 
जल्दी विश्वास कर लेते स्थूछ आकलन (या विचार)” ओर 
सूक्ष्म बुद्धि (या अन्तर)! सरीखे प्रयोगों में 'स्थूल' ओर सूक्ष्म” 
जो अर्थ हैं, वे अब तक किसी कोश में ठीक तरह से नहीं आये 
हैं। ढँढने पर इस प्रकार के सेकड़ों-हजारों नये अथ मिलछ सकते 
हैं। जब तक ऐसे नये अथे कोश में न आवें, तत्र तक 
वह उपयोगी ओर सर्वांगपू्ण नहीं कहा जा सकता । 

. - यहाँ प्रसंगवश एक ओर बात बतढछा देना आवश्यक जान 
पढ़ता हे। हिन्दी में (समाचार! शब्द आज-कर खबर के अथ्थे 
में बहुत प्रयुक्त हो रहा है, बल्कि यों कहना चाहिए कि अब 
इस शब्द का खबर! के सिवा और कोई अथ रह ही नहीं 
गया। कम से कम गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से तो 
यह इसी अंथ में प्रचक्तित है । यथा--समाचार पुर-बासिन 
पाये । संस्कृत में इसके अच्छा आचार” आदि कुछ अर्थ 
थे, पर वे अब प्रायः छूट-से गये हैं। पहले इसमें पुराने 
 आर्थो के साथ यह नया अथ छगा--किसी के आचरण का 
ज्ञान, परिचय या सूचना । ओर तव यही अथ विकसित होकर 
साधारण खबर! के रूप में परिणत हो गया। यह ठीक हे 
कि संस्कृत के बहुत पुराने कोशों में इस शब्द का यह अर्थ नहीं 
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मिछता | परन्तु केवछ इस आधार पर एक प्रतिष्ठ 

से संस्कृत का शब्द मानने के लिए तेयार नहीं हैं । दे 

लिए क्लिष्ट-कल्पना करते हुए कहते हूँ कि ख़बर के अर्थ 
२ शाब्द समस्ववत्त। स० झचार से निझकदा हागा। 

ह द्राविड़ प्राणायाम के सिवा कुछ नहीं हे । फिर यह सिद्धान्त 
भी ठीक नहीं हे कि संस्कृत शब्द का जो अथ पुराने संस्कृत कोशों 
मैं न मिले, उस अथ में वह संस्कृत का शब्द न माना जाय | 
सिद्धान्त के अनुसार तो अपने नये अर्था में प्रचलित से कड़ों- 
हजारों शब्द संस्क्त के क्षेत्र से अछग हो जाय॑ंगे | 

आज-कछ भारत भर में चल-चित्र शब्द! फिल्म के अथ में 
वहत अधिक प्रचछित हे । 'चछ! ओर “चित्र! दोनों संस्कृत के 
जझब्द है; पर दोनों का यह योगिक रूप संस्कृत में प्रचलित नहीं 
था; यह रूप तो अब गढ़ा गया है । संस्कृत कोशों में चल-चित्र' 
शब्द ही नहीं मिलेगा, अथ का तो कहना ही क्या है । यही बात 
प्रवर समिति), राज्य-परिषद्‌', 'छोक-सभा', स्थानिक स्वराज्य , 
स्थायी समिति', सरीखे सेकड़ों-हजारों शब्दों के सम्बन्ध में भी 
जो इधर हाल में नये बने है, ओर बिलछकुछ नये अथों में प्र- 
चलित हुए है । फिर भी निरुक्ति की दृष्टि से ये शब्द संस्कृत 
के ही माने जायेंगे, किसी अन्य भाषा के नहीं। संस्कृत व्याकरण 
अनुसार उपसर्ग केवछ बीस माने गये हैं। पर उपसर्ग हिन्दी में 
भी होते हैं ओर अरबी-फारसी, अँगरेजी आदि अन्य भाषाओं मं 
भी | यदि हम “उपसग्ग' शब्द का प्रयोग किसी एंसे अठ्यय क 
सम्बन्ध में करें जो हिन्दी में उपसगे को तरह छगता हा, ता उसके 
विषय में यह आपत्ति ठीक नहीं कि यह सस्कृत के उपसगा 
की सूची में नहीं आया है | ऐसे अवसरों पर हमें अथा क 
सम्बन्ध में अपनी दृष्टि व्यापक ओर धारणा उदार रखनी 
चाहिए। हमें इस सव-मान्य सिद्धान्त के आग सर शुकाना 
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चाहिए कि शब्दों के अथ। का बराबर विकास होता रहता हे 
_-उनमें नये अथ रूगते रहते हैं । संस्कृत के पुराने शब्द कुछ 
विशिष्ट अथ के छोत्र में बाँधकर नहीं रखे जा सकते, क्योंकि 
संस्कृत को हम अपनी आकर भाषा मानते हैं, ओर नये शब्दों 
तथा अर्थों के लिए उसी के मुखापेक्षी होते हैं। 

यहाँ तक ठो हुआ शब्दों के अर्थोंका विवेचन; अब एक 
दूसरा अंग या पक्ष लीजिए । शब्द-कोशों में अर्थ दो रूपों में दिये 
जाते हैं--पर्याय रूप में ओर व्याख्या रूप में । अधिकतर अब- 
सरों पर प्रसिद्ध ओर विशेष प्रचलित पर्योय दे देने से ही काम 
चल जाता है; जेसे--अनंग, कंदपे, पंचशर, मदन, मन्मथ, समर 
आदि के आगे कामदेव” लिख दिया जाय ओर कामदेव में विस्तृत 
विवरण या व्याख्या दे दी जाय, तो काम चछ जायगा। पर कुछ 
अबसरों पर शब्दों की कुछ व्याख्या करने की भो आवश्यकता 
होती है | साधारण नियम यही हे कि शब्द की व्याख्या पहले की 
जाती है और तब उसके पर्याय दिये जाते हैँ । शब्दों की व्याख्या 
का काम कभी कभी इसलिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि हम 
ग़ब्द का आशय या भाव तो ठीक दरह से समझ लेते हैं, पर 
ग़ब्दों में वह आशय या भाव प्रकट करने का प्रकार निश्चित नहीं 
कर पाते--अपनी अनुभूति को अभिव्यंजन का रूप देने में पूरी 
तरह से समथ नहीं होते। यहीं आकर कोशकार की विशिष्ट 
योग्यता की परीक्षा होती हे | शब्द की व्याख्या करते समय उसे 
मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना पड़ता हे कि जहाँ तक हो 
सके, वह बिछकुछ ठीक हो । न तो उसमें अतिज््याप्ति, अव्याप्ति 
आदि दोष हों, न वह जटिर या दुरूह हो और न उसमें कोई 
फालतू बात आने पात्रे। यह ठीक हे कि बहुत-से पारिभाषिक या 
वेज्ञानिक शब्द णऐेसे होते हैं, जिनकी पूरी ओर ठीक व्याख्या 
साधांरण शब्द-कोशों में, विस्तार-भय से, नहीं की ज्ञा सकती; 
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ओर इसी लिए वह थोड़े में ऐसे ढंग से की जाती है. कि जिज्ञासु 
पाठक सहज में उसके स्थूलछ रूप से परिचित हो जायें। कुछ 
शब्दों की किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ असाधारघ प्रकार की व्याख्या 
या पारिभाषिक विवेचन होता है; पर शब्द-कोशों में उनकी 
ऐसी व्याख्या या विवेवन की आवश्यकता होती है, जिसे 
सब्र छोग सहज में समझ सकें । कुछ ऐसे शब्द भी ( यथा-- 
अधिकार, धातु, मात्रा, मूठ, योग, रस, विधि, सम आदि) होठ 
है, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों या शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के अथ 
रखते है । ऐसे अवसरों पर इस बात का संकेत कर देना भी 
कोशकार का कत्तव्य होता हे कि इस शब्द का यह अथ अमुक 
क्षेत्र या शास्त्र से सम्बन्ध रखता हे 

इनके सिवा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनके अर्थ के 
सम्बन्ध में तो ब्रिशेष विवाद नहीं होता, पर जिनकी व्याख्याएँ 
अछग अलग शास्त्रों में अछग अछग प्रकार से होती हैं । तत्त्व 
द्रव्य, धर्म, मन सरीखे बहुत-से ऐसे शब्द हैं, जिनका आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में एक प्रकार से अथ या व्याख्या की जाती हे, 
दाशनिक क्षेत्र में दूसरे प्रकार से, भोतिक विज्ञान में तीसरे प्रकार 
से ओर मनोविज्ञान में चौथे प्रकार से । इससे भी बढ़कर एक 
और विलक्षण बात यह होती है कि एक ही शब्द का एक ही 
विज्ञान या शास्त्र में अछंग अछग आचाये या विद्वान अछग 
अलग प्रकार से अथ या व्याख्या करते है। अथ-शास्त्र में मुद्रा 
की, राज-तन्त्र शास्त्र में राज्य' की ओर साहित्य-शास्त्र में 'काव्य! 
या रस” की आपको अनेक प्रकार की परिभाषाएं और व्याख्याएँ 
मिलेंगी। फिर इन परिभाषाओं और व्याख्याओं का रूप भी 
इतना अधिक पारिभाषिक होगा, जो साधारण पाठकों के लिए 
कदाचित्‌ ही विशेष उपयोगी हो सके | ऐसे अवसर पर चतुर और 
दक्ष कोशकार ही सब मतों का समन्वय करके और उनका तथ्य 

५६ 
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चूण अंश ग्रहण करके ऐसी व्यापक, समीचीन ओर सुडोछ परि- 
भाषा या व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो सब श्रकार की 
पारिभाषिक जटिलताओं से मुक्त और दुरूहताओं से रहित तो हो 
ही, साधारण पाठकों के छिए बोध-गम्य होने के अतिरिक्त आ- 
कर्षक या मनोहर भी हो । 

शब्दों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखने की दूसरी 
महत्त्व-पूर्ण बात यह है कि वह यथा-साध्य बोध-गम्य या स्पष्ट 
होनी चाहिए--पहेली के रूप में या ऐसी नहीं होनी चाहिए, 
जिसे समझने के लिए जिज्लासु को सिर-पन्नी करनी पड़े, या सिर- 
पर्ची करने पर भी निराश या विफल हो रहना पड़े । व्याख्या 
के सम्बन्ध में सिद्धान्त यह होना चाहिए कि वह जिज्ञासुओं को 
निराश या खिन्न न करने पावे। बहुत हो साधारण था थोड़ा 
ज्ञान रखनेवाले जिज्ञासु का तो उससे पूरा सनन्‍्तोष हो ही जाय; 
पर यदि वह व्याख्या किसी विद्वान्‌ या विशेषज्ञ के सामने पड़े, 
तो वह भी मान छे कि कोशकार ने यह विषय अच्छी तरह समझ- 
कर तो छिखा ही है, अच्छी तरह समझाकर भी लिखा है । 

शब्द की व्याख्या के सम्बन्ध में एक सब-मान्य नियम यह हे 
कि जिस शब्द की व्याख्या की जाय, स्वयं वह शब्द उस व्याख्या 
में नहीं आना चाहिंए।कोशकार के छिए भी इस नियम का 
पाछन आवश्यक तो है. ही, पर इसके कारण कभी कभी उसका 
काम बहुत ही कठिन हो जाता है। मुझे याद है कि हिन्दी शब्द- 
सागर के सम्पादन के समय इसी दृष्टि से करना' क्रिया की 
व्याख्या और विषेचन करने के लिए स्व॒० पं? रामचन्द्र शक्ठ 
को और मुझे पूरे तीन दिन छगाने पड़े थे। इस सम्बन्ध में 
अन्यान्य अनेक सान्‍्य कोश देखकर यह नीति स्थिर करनी पड़ी 
थी कि शब्द की जो पहली और मूल व्याख्या हो, उसमें तो वह 
शब्द कदापि आना नहीं चाहिए; बाद के अर्था में भी जहाँ तक 




















अथ-विचार १३१ 
हो सके, वह शब्द बचाना चाहिए | पर कुछ अवस्थाओं में बाद 
के आर्थों में वह शब्द बयुक्त करना इसलिए उतना दोषपूर्ण नहीं 
माना जाता कि पहले अथ में उसकी व्याख्या हो चुकी होती हे । 
अँगरेजी के अनेक अच्छे कोशों में यही परिपाटी दिखाई देती हे, 
ओर हिन्दी में भी यह आपत्तिजनक नहीं मानी जानी चाहिए | 

अब हम अर्था ओर विवरणों का एक दूसरी दृष्टि से विचार 
करना चाहते हैं । अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं, जिनके अनेक 
अथ होते हैं | पर वे सब अथे एक साथ ही उस शब्द में आकर 
छगे हुए नहीं होते | उनके अथे-विकास भा भी एक क्रम--एक 
इतिहास होता हे; ओर अच्छे कोशकार के छिए उस क्रम या 
इतिहास का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हैे। यदि वे सब 
अथे एक साथ गड़-सड़ करके बिना किसी क्रम या व्यवस्था के 
रख दिये जायें तो एक भद्द ढेर की तरह दिखाई देंगे । अच्छे 
कोशकार विवरणों ओर अर्था का भी एक निश्चित क्रम लगाते 
हैं, ओर उन्‍हें नियमित तथा व्यवस्थित रूप में सजाकर जिज्ञा- 
सुओं के सामने रखते हैं । साधारणतः शब्दों के अथ्थ तीन प्रकार 
के होते हैं--शब्दाथ, चलित अथे ओर छाक्षणिक अथे । किसी 
शब्द का जो आरम्भिक और मूल अथ होता हे, वही शब्दार्थ कह- 
छाता है । उस मूल अर्थ के वाद उसमें कुछ ओर अथ लगते हैं, 
जिन्हें चछित अथ ऋहते है। कभी कभी कुछ शब्दों में परिहासिक, 
मंगछ-भाषित, व्यंग्यात्मक आदि छाक्षणिक अथे भी छग जाते 
हैं; जेसे--महापुरुष, हजरत, (दुष्ट के अथ में ), चूड़ियाँ या 
दूकान बढ़ाना, कालिख पोतना की जगह चन्दन पोतना आदि । 
ओर कभी कभी कुछ शब्दों का पारिभाषिक रूपों में भी प्रयोग 
होने छगता हे । उदाहरण के लिए “भस्म” शब्द छीजिए | इसका 
मूछ या वास्तविक अथ हे--किसी चीज के जछ जाने पर उसकी 
बची हुई राख | परन्तु लोक में उसका चलित अथ हे--शिव 
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की धूनी की वह राख जो शेष छोग तिलक के रूप में मस्तक, 
भुजाओं, वक्ष-स्थल आदि प्र लगाते हे । फिर इसमें वेयकवाला 
वह पारिभाषिक अर्थ छगा है, जो धातु को फूँक़कर तेयार किये 
हुए रस! शब्द का सूचक होता है। यहाँ प्रसंगवश यह भी 
बतलछा देना आवश्यक जान पड़ता है कि स्वयं रस” शब्द के 
भी बहुत-से अथ हैं, जो ऋमशः उसमें लगे हैं | प्रामाणिक हिन्दी 
कोश के पहले संस्करण में अधिकार, करण, परिभाषा, विधि, 
साधारण,साहित्य,सूचना आदि ओर दूसरे संस्करण में कवच,छाया, 
प्रकार, मात्रा, रस, रूपक, विकल्प, सरीखे हजारों शब्दों का इसी 
इृष्टि से और बिछकुछ नये डइग से क्रमिक विवेचन किया गया है । 
सारांश यह कि शब्द-कोशों में शब्द के सब्च अथ दे देना ही पयाप्त 
नहीं हे, उन आर्था का क्रम भी ठीक होना चाहिए ! 

शब्दों के अर्थों का क्रम छगा लेने पर यदि उन्हें एक बार 
ध्यान से देख छिया जाय तो पता चलेगा कि वे अथ कुछ विशिष्ट 
वर्गों या विभागों में वेट सकने के योग्य होते हैं; और अच्छे 
कोशकार को ऐसे अर्था के बगे या विभाग भी निश्चित करने 
पड़ते हैं । प्रत्येक वगे या विभाग में कुछ अलूग-अछग प्रकार के 
अथ आते हैं; और इस प्रकार के सब अथ एकसाथ आने 
चाहिएँ। उदाहरणाथ रस” शब्द लीजिए । इसके कुछ अथ तरह 
पदार्थों के वाचक होते हैं, कुछ घन पदार्थों के और कुछ अमूत्ते 
भावनाओं या अनुभूतियों से सम्बद्ध होते हैं; ओर सम्भवतः 
इसी क्रम से इसके अर्थों का विकास भी हुआ है. । अतः इसके अथ 
भी इसी क्रम से होने चाहिएँ | फिर 'रस' शब्द जीभ से सम्बन्ध 
रखनेवाले छः रसों के कारण ६ की संख्या का भी ओर साहित्य- 
क्षेत्र के नो रसों के कारण ९ की संख्या का भी वाचक हो गया 
है । अतः जहाँ खाने-पीने की चीजों के छः रसों का उल्लेख हो, 
वहीं उसके बाद यह भी उल्लेख होना चाहिए कि काव्य में यह 
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छः की संख्या का सूचक है; ओर जहाँ साहित्य के नौ रसों का 
उल्लेख हो, वहीं उसके बाद उसके ९ की संख्या के बाचक 
होने का उल्लेख भी होना चाहिए | 

शब्दों के अथ देते समय उनका ठीक ठीक पाथक्य दिखलाने 
और विभाग करने के लिए उनके साथ संख्या-सूचक अंक देना 
बहत आवश्यक होता है । हिन्दी में यह उपयोगी प्रथा हिन्दी 
शब्द-सागर से चछी थी, ओर कुछ दूसरे कोशों ने भी उसका 
अनुकरण किया है । इससे जिज्ञासुओं को अर्थ समझने में बहुत 
सभीता होता हैं आर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होने पाता । 
स्वयं कोशकार के लिए भी अथ-सूचक संख्याएँ देना विशेष रूप से 
उपयोगी होता है । मान लीजिए कि हम किसी शब्द के आगे 
किसी दसरे शब्द का अभिदेश करना चाहते हैं । पर जिस शब्द 
का हम अभिदेश करना चाहते है, उसके कई अथ॑ हैं जो सबके 
सब उद्दिष्ट नहीं हैं, वल्कि उनमें से कोई विशेष अथ ही उह्विष्ट 
है । उस समय डस शब्द की अर्थ-संख्या हमारे अभिदेश के छिए 
विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । पर प्रायः कोशहझ्ार केवछ स्थान की 
बचत करने के लिए अथ-संख्या रखते ही नहीं | शायद वे समझते 
हैं कि इस प्रकार वचाये हुए स्थान का उपयोग शब्दों की संख्या 
बढ़ाने में किया जा सकता है। पर इधर-उधर के बहुत-से श 
इकटठ्ठ करके उनके बहुत-से अथ एक-साथ खिचढ़ी के रूप में 
तैयार करके छोगों के सामने रखने की अपेक्षा थोड़े-से ऐसे श 
देना कहीं अच्छा हे, जिनके अथ ठीक और पूरे हों ओर उचित 
क्रम या व्यवस्थित रूप में रखे गये हों। अँंगरेजी के अच्छे 
कांशों में इस प्रकार का बहुत सूक्ष्म विचार करके उनत्तक अथ- 
विभाग किये जाते हैं। उनमें प्रत्येक विभाग के साथ संख्या-सूचक 
अंक तो रहते ही हैं; उन विभागों के अन्तगंत क, ख, ग, घ, 
आदि देकर उनके डप-विभागवाले अर्थ दिये जाते है । 
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अ्था के ठीक विभाग, उप-विभाग ओर क्रम छगा लेने के बाद 
एक ओर बात का ध्यान रखना चाहिए । कभी कभी कुछ शब्दों 
के विशिष्ट अर्थों के साथ कुछ विशिष्ट मुदह्ावरे, पद, कहावतें, 
क्रिया-प्रयोग आदि सम्बद्ध होते हे। ये सब बातें भी अपने 
ठीक स्थान पर, अथात्‌ उन्हीं अर्थों के तुरन्त बाद होनी चाहिएँ, 
जिन अर्था से वे सम्बद्ध हों; ओर इनका भी एक ऐसा निश्चित 
क्रम होना चाहिए, जिसका पालन आदि से अन्त तक सारे 
कोश में एक-सा हो । यदि पहले क्रिया-प्रयोग, तब पद ओर 
अन्त में मुहावरे या कहाबवतें हों तो ओर भी अच्छा है। मुहा- 
वबरों ओर कहावतों में भी ठीक ठीक अन्वर किया जाना 
चाहिए--दोनों को एक साथ मिछा नहीं दिया जाना चाहिए | 


कह 


हम पहले बतला चुके है कि शब्द का अथ उसके डसी 
रूप के अन्तगंत आना चाहिए, जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र 
में प्रचलित हो तथा मानक माना जाता हो। यह नहीं कि 
अखबार! और 'महीना” में भी सारा विवरण दे दिया ओर 'समा- 
चार पत्र”! ओर 'मास' में भी पूरी व्याख्या कर दी। शब्द के शेष 
पर्यायों या रूपों के आगे वही मानक ओर विशेष प्रचलित रूप 
अभिदिष्ट होना चाहिए, जिसके साथ अथ, व्याख्याएँ, मुहावर 
आदि दिये गये हों। परन्तु इस प्रकार का अभिदेश करते समय 
भी कोशकार को बहुत सावधान रहना चाहिए । बहुत-से शब्द 
ऐसे होते हैं ज्ञो एक से अधिक शब्द्‌-भेदवाले होते है. । यह ठीक हे 
कि संज्ञा शब्द का अभिदेश संज्ञा शब्द के प्रति ही होगा, विशेषण 
का विशेषण ओर क्रिया-विशेषण का क्रिया-विशेषण के प्रति | यदि 
किसी अ० क्रियावाले शब्द के आगे छिखा हो--दे० चूना” ता 
जिज्ञासु को चूना? का वही अथ देखना चाहिए, जो उसके आ० 
क्रियावाले विभाग में हो। ओर यदि किसी संज्ञा शब्द के 
आगे लिखा हो--दे० चूना” तो जिज्ञासु को उसके संज्ञावाले 
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विभाग के अन्तगंत ही उसका अथ देखना चाहिए । यह तो हुआ 
ज्ञासु का काम | पर हम सभी जिज्ञासुओं से यह आशा नहा 
रख सकते कि वे इस प्रकार की सूक्ष्म बातों या भेदों का हर 
समय ठीक ओर पूरा ध्यान रखगे। अतः उनत्तक माग-प्रद्शन ओर 
सहायता के लिए कुछ सुभीता कर देना भी कोशकार का कत्तेव्य 
होता है । उसे अभिदेश के समय उस अथ का भी कुछ संकेत कर 
देना चाहिए, जो उस प्रसंग में अभीष्ट हो | जेसे--यदि “चूना 
का अ० क्रियावाला अथे उद्ष्ट हो तो कोड्क में उसके आगे 
टपकना, रसना या ओर कोई ऐसा प्ररिद्ध पर्याय दे देना चाहिए 
जो 'चूना' के क्रियावाले अथ में आया हो; ओर यदि संज्ञावाला 
अथ अभीष्ट हो तो चुना” के आगे कोष्ठक में 'फूका हुआ पत्थर 
या इसी प्रकार का और कोई संकेत कर देना आवश्यक हे। जैसा 
कि हम ऊपर ऊह आये है, अभिदेश के लिए शब्दों की अथ- 
संख्या भी बहुत उपयोगी होती हे | यदि हम किसी शब्द के 
आगे छिख दें-दे० काँटा, घाट, प्रत्यय, अ्रछ्य, मद, राग; 
वाचन या शाखा, तो जिज्ञासु को उस शब्द के सभी अथ 
देखने पड़ेंगे; ओर तब अपनी बुद्धि से यह सोचना पड़ गा कि 
इन सब अर्थों में से कौन-सा अथे अभीष्ट है । पर यदि हम 
लिखें-दे० काँटा! (पाक्षियों का ), 'कॉटा! ( तराजू का ); 
काँटा (गणित का ) या दे० 'प्रलूया ( सष्टि का) श्रल्य 
( साहित्य का ); था दें शाखा! ( वृक्ष की ,, शाखा? ( बंद का ) 
आदि तो पाठकों को अभीष्ट अथ तक पहुँचने या बात समझने में 
विशेष सुभीता होगा । अथवा यदि हम छिख दें--दं० प्रत्यय 
१०, या राग” ८ या वाचन! ४ ता जिज्ञासु बिना किसी 
कठिनता के और सहज में हमारा आश्ञय समझ लेंगे ओर तुरन्‍्द 


अभीष्टठ अथे तक पहुँच जायेगे । 








परिशिष्ट 
प्रतिमान शब्दावली 


च् 


हिन्दी के भावी अच्छे कोशों में शब्दों का विवेचन साधारणतः 
जिस ढंग से ओर जिस स्वर पर होना चाहिए, उसके स्वरूप 
का कुछ दिग्दशन भी करा देना आवदश्यक्र जान पढ़ता है। इसी 
दृष्टि से यहाँ नमूने के तौर पर कुछ शब्द ओर उनके अथ, 
व्याख्याएँ आदि दी जा रही हैं। य सब शब्द ओर अथ प्रामाणिक 
. हिन्दी कोश के तीसरे परिवर्द्धित ओर संशोधित संस्करण से, जो 
यथा-समय प्रकाशित होगा, लिये गये हैं । इसी प्रकार के शब्द्‌- 
विवेचन से हिन्दी कोश आदश ओर राष्ट्रभाषा के गोौरब के 
अनुरूप हो सकते है। इसमें भी सुधार और परिवद्ध न करने 
के छिए अभी बहुत कुछ अवकाश है | यह तो आरम्भिक मागे- 
प्रदशन मात्र हे | हिन्दी के भावी सुविज्ञ कोशकार यदि चाहेंगे 
तो वे शब्द-विवेचन के इस प्रकार से थोड़ा-बहुत छाभ उठाकर 
यह काय और आगे बढ़ा सकेंगे ; ओर इसी में मेरे सारे परिश्रम 
की चरिताथ ता होगी । 

अक्षांश--पुं? [ सं० अक्ष +अंश | १. किसी चीज के बल 
या चोड़ाई की ओर का विस्तार या परिमाण। २. भूगोल में, 
वह कल्पित रेखा जो याम्योत्तर वृत्त को ३६० अंशों या भागों 
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में विभक्त करके उसमें के किसी अंश से भू-मध्यरेखा के समान 
अंतर पर खींची जाती हे | ३. उक्त रेखाओं के आधार पर, किसी 
स्थान की वह स्थिति या दूरी जो भू-सध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण 
होने के विचार से स्थिर की जाती है और संख्या-सूचक अंशों 
में बतछाई जाती है । ! लेटीच्यूड ) 

विश्येप--- ( क ) इसका उल्लेख प्रायः देशांतर के साथ होता 
है। ( ख किसी स्थान का ठीक ठीक अक्षांश ओर देशांतर जान 
लेने पर नकशे में वह बहुत सहज में ढू ढा जा सकता है । 
अधिकार-- पुं [ सं० ] १. वह तत्त्व जिसके आधार पर 
कोई व्यक्ति नियमतः या न्‍्यायतः किसी वस्तु का स्वामी माना 
ज्ञाता हो या कोई काम करने के छिए सब प्रकार से समर्थ 
समझा जाता हां | स्वक्त्त | ( राइट ) २, वस्तु, संप्ति आदि पर 
होनेवाला ऐसा स्वामित्व जो स्वामी को उस वस्तु या सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में सब कुछ कर सकने में समथ बनाता हे | आधिपत्य । 
कब्जा । भोग । ( पजेशन ) ३. किसी वच्तु पर उक्त प्रकार का 
स्वच्च या स्वामित्व जताने की ऐसी क्रिया, जिसके साथ उसकी 
प्राप्ति के प्रयत्न का भी भाव छगा रहता है । अध्यथन । ( क्‍लेम ) 
से--बास्तविक अधिकार ( राइटफुल कलेस )। ७. वह यांग्यता 
या सामथ्य जिसके अनुसार किसी में कोई विशिष्ट कार्य कर 
सकने का बल आता है ' शक्ति ।( पॉवर ) जेसे--अब राज्यपाल 
को कई नये अधिकार दिये गये है । ५. वह शक्ति, जो किसी 
को विधि, अपने पद, मयोदा, योग्यता आदि के आधार पर प्राप्त 
होती है । प्राधिकार | प्रभुत्व । ( अथों रिटी ) ६. किसी काये 
वस्तु या विषय में किसी व्यक्ति का ऐसा पूण ज्ञान जिसके आधार 






2, प्रामाणिक हिन्दी कोश के पहले ओर दूसरे सस्करणों में इस 


शब्द का जो विवेचन हुआ है; उसकी अपेक्षा यह नया विवेचन और भ॑ 
अधिक विशद, व्यापक, स्पष्ट तथा युक्ति-संगत किया गया है। 
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पर उसका कथन या विचार प्रामाणिक या मान्य समझा जाता 
हो । पूरी जानकारी | (अथों रिटी) ७ नाटय-शाखत्र में किसी रूपक 
के अंतगत नायक या किसी ओर पात्र की वह विकसित स्थिति, 
जिसमें वह प्रधान फल प्राप्त करने के योग्य होता है । ८. साहित्य 
में किसी अन्ध का कोई प्रकरण अथवा उसका शीषषेक । 
उलटवाँसी-- जी? [ हिं० उलटा+सं० बाची ९ | साहित्य 

में ऐसी उक्ति या पद्य जिसमें असंगति, विरोध, विचित्र, विषम, 
विभावना, विशेषोक्ति आदि अलछंकारों से युक्त कोई ऐसी बि- 
लक्षण बात कही जाती है, जो प्राकृतिक नियम या छोक-व्यवहार 
के विपरीत हो, पर जिसमें कोई गूढ़ आशय या तत्त्व छिपा 
हुआ हो। जैसे--( क ) पहिले पूत, पाछे भई भाइ। चेला 
के गुरु छागे पाइ ।--कबीर, ( ख ) समंदर छागी आगि, नदियाँ 
जरि कोइला भईं +--कबीर । 

ऑपाधक-- वि० [ सं० उपधा से] १. उपधा-सम्बन्धी ! 
उपधा का । २. उपधा के रूप में या धोखा देकर किया जाने- 
वाछा । ( फ्रॉड्यूछेंट ) जेसे--किसी चीज का ओपधिक उपयोग, 
या किसी छेख्य का औपधिक प्रयोग । 

क--देव-नागरी वर्ण माछा का पहला व्यंजन वर्ण | 
इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसे स्पश वर्ण भी कहते हे । 
कुछ अवशस्थाओं में यह शब्दों के अन्त में प्रत्यय के रूप में छग* 
कर ये अथ देता है--(क) छोटा या अल्प; जेसे--कूप से 
कूपक, मानव से साणवक; (ख) करनेवाछा; जेसे--लेखक 
व्यवस्थापक, सूचक आदि; (ग ) किसी से सम्बन्ध रखनेवाला; 
जेसे--संख्यक; ( घ ) किसी तत्त्व या भाव का सूचक; जेसे-- 
श्रेटक, हीनक आदि। कभी कभी यह संख्यावाचक शब्दों के 
अन्त में एक के संक्षिप्तक के रूप में रूगकर प्रायः या छगभग 
का अथ देता हे। जेसे--पॉचक, सातक; और कभी कभी 








परिशिष्ट १३९ 
मात्रा या मान के सूचक शब्दों के अंत में छगकर 'भरः या 
मात्र! का अथ देता है; जेसे--तिछुक या तिछकु-तिछ मात्र या 
तिल भर | उदा०-नावक सर से छाइ के, तिछूकु तरुनि इत 
ताँकि ।-बिहारी । अवधी ओर पूर्वी हिन्दी में यह शब्दों के 
अंत में का! विभक्ति के रूप में भी छगता हे | उदा०-बनियक 
सखरच ठकुरक हीन --घाष। कहीं कहीं यह को! का भी 
अथ देता है । जेसे--काहुक-किसी को । 

करुण--एँ० [| सं० | १९. दे० करुणा!। २. परमेश्वर । 
३. साहित्य में नो रसों में से एक, जो किसी सुखद वस्तु के 
अपहरण या नाश, प्रिय व्र्या 5 की झत्यु या वियोग, कष्टदायक 
या हानिकारक घटना अथवा अनिष्ट प्रसंग या वस्त की प्राप्ति 
से मन में होनेवाले कष्ट या दुःख अथवा किसी दीन-दुःखी के 
प्रति होनेबाली दया या सहानुभूति के फल-स्वरूप उत्पन्न होता हे ! 

वि० जिसके मन में करुणा हो | करुणा-युक्त | दयाद्रे । 

कोपल---विं० [ सं० ] [ त्ली० कोमछा, भाव० कोमछता ] 
१ जिसकी ऊपरी सतह कड़ी न हो ओर दबाने से सहज में दब 
जाय । मुलायम | २ जो सहज में काटा, तोड़ा या मोड़ा जा 
सके | नरम । ३. जो सुनने में अग्रिय, उम्र या कठ्ुु न हो। 
मुठायम । ४. ( मनोवृत्ति या हृदय ) जिसमें उदारता, दया, प्रेस 
आदि भाव पूरी तरह से हों। “कठोर! का वियोय ( सॉफ्ट उक्त 
सभी अर्थों के छिए ) ५. नाजुक | सुकुमार। ६. मनोहर । सुन्दर | 
७. ( संगीत में वह स्वर ) जो अपने साधारण मान से कुछ 
नीचा या हलका हो । तीज! का विपयोय । ( रे, ग, म, घ-ओर 
नि ये पाँचो स्वर कोमछ और तीत्र दोनों प्रकार के होते हैं, केबल 
सा और प में ये भेद नहीं होते। ) 

परा-- वि० | सं० खर--तीद्ण या खारः-कठोर | [ख्री० 
खरी ] १. जिसकी बातों की प्रामाणिकता निश्चित ओर निर्वि- 
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बाद हो | सदा सत्र बातें सच ओर साफ कहनेवाछा | जेसे-- 
खरा आदमी | २. जिसमें किसी प्रकार का छल-कपट या धोखा 
न हो | साफ | जेसे--खरा व्यवहार । ३. जिसमें किसी तरह की 
रदी मिलावट न हो। खालिस | विशुद्ध | जेसे--खरा सोना | 
9. जो साधारणतः ओरों की अःक्षा बहुत अच्छा हो | बढ़िया । 
५. ( पकवान ) जो अच्छी तरह तर या सेंककर करारा कर 
लिया गया हो ' जेसे--खरी पूरी। ६. ( प्राप्य घन ) जो प्राप्त हो 
गया हो या जिसके मिलने में कुछ भी सनन्‍्देह न रह गया हो | 
जेसे--चलो, सो रुपये तो खरे हो गये । ७. जिसमें कुछ भी कमी 
न हो | पूरा । उदा०--खरी पातरी कान की कोन बहाऊ बानि ! 
--बिहारी । ८- बहुत अधिक | अत्यंत । बेहद | 
क्रि० वि० १. वस्तुतः | सचमुच । उदा०--ऊधो ! खरिए जरी 
हरि के सूछन की ।-सूर | २. निश्चित रूप से । ३. ठीक या पूरी 
तरह से । 
*# पुं० [ सं० खर | तठृूण | तिनका । ( क्व० ) 

धुह्ा ०-7 # खरा सा “तिनका भर। बहुत थोढड़ा। 
उदा०--चले मरांदित मन डरु न खरो सो ।--तुलछसी । 

खाल--ब्ली ०. [ सं० खल्‍्लू; ] ९ प्राणियों के शरीर का 
बह ऊपरी आवरण, जिसपर रोएँ या बाल होते हैं । चम । 
त्वचा | २ कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणियों के शरीर पर से 
निकाछा हुआ उक्त अंश जो (क) या तो बालों सहित साफ 
करके ओढ्ने, बिछाने आदि के काम में आता है (स्किन ); या 
( ख-) ऊपरी वाल साफ करके सिझ्ाकर चमड़े के रूप में परि- 
वर्त्तित किया जाता है। (हाइड ) ३ धोंकनी, जो पशुओं के 
मत शरीर से उतारे हुए चमड़े से बनती है | ( क्र० ) 

गढ़वे%-वि० [ हिं० गढ़च"सुरक्षित स्थान ] आश्रय के 
लिए सुरक्षित स्थान में छिपा हुआ | उदा०--गरम भाजि गढ़वे 
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भई, तिय-कुच अचछ मवास |--बिहारी । 
पुं० दे० “गढ़पति' । 
गोणी-ज्ली० | सं० | साहित्य में एक प्रकार की वृत्ति या 
लक्षणा का एक प्रकार या भेद, जिसमें किसी पद का अथ केवल 
गुण, रूप आदि के साहरय ( उसके कार्य-कारण या अंगांगी 
भाववाले सम्बन्ध से भिन्न ) वाले तत्त्व से निकलता है। जैसे-- 
यदि कहा जाय--देवदत्त सिंह हे! तो शब्दाथ के विचार से 
ऐसा होना असम्भव है; पर समझनेवाछा इसी (वृत्ति या 
 छक्षणा ) के द्वारा यह समझता हे कि देवदत्त, सिंह के समान 
बलवान या पराक्रमी है | 
फ़-पुं० [ सं० ] [ बि० चक्रीय ] १. कोई ऐसी गोल 
( बत्तछ ) चीज जो प्रायः घूमती रहती हो या धूमती रहने के 


लिए बनाई गई हो । जैसे--गाड़ी का पहिया, आटा पीसने की 


(४ 2! 


चक्की या कुम्हार का चाक, जिसपर मिट्टी के बरतन बनते हैं । 
२. चक्कर | फेरा । ३. उतना समय, जितने में कुछ विशिष्ट घट- 
नाएँ किसी क्रम से होती हैं "ओर फिर उतने ही समय में जिनकी 
पुनरावृत्ति होती हे । (साइकिल ) ४. श्राचीन काछ का एक 
प्रकार का अख जो छोटे पहिए के आकार का होता था। ५. 
योग-शाख्र के अनुसार शरीर के कुछ विशिष्ट अंग या थान, जो 
आधुनिक विज्ञान-वेत्ताओं के अनुसार कुछ विशिष्ट जीवन- 
रक्षिणी और विकास-कारिणी गिल्टियों के आस-पास पढ़ते हैं । 

विशेष-पहले इनकी संख्या ६ मानी गईं थी, जिससे घटचक्र' 
(देखें) पद बना | आगे चछकर परवर्त्ती हृठ-योग में इनकी संख्या 
७ और तब ८ हुई; और ये 'कमछ? कहछाने छगे, जिससे “अष्ट- 
कमल”! पद बना। ( दे० “अष्ट-कमर! ) आगे चलकर इसमें 
'छलना-चक्र' नाम का एक नया चक्र भी बढ़ा दिया गया। अब 
कुछ लोगों ने एक दसवाँ 'गुरु चक्र' भी माना हे । 
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६. कुछ बिशेष प्रकार या वर्ग के छोगों का दुरू या मण्डली | 


७. अपना संघटन हृढ़ करने के छिए राजनीतिक, सामाजिक 


आदि काये करनेवालों का किसी स्थान पर एकत्र होकर किया 
जानेवाला विचार-विनिमय, प्रदशन आदि । जमाव | ( रेछी ) 
८. चुपचाप एक जगह बेठकर गुप्त रूप से या आढ़ में रहकर 
की जानेवाली काररवाई | अभिसंधि । जेसे-यह सारा चक्र आपका 
ही चलाया हुआ हे | ९. (संख्या के विचार से ) बन्दूक से गोली 
चलाने की क्रिया । (राउण्ड) जेसे--पुछिस ने चार चक्र गोलियाँ 
चलाई । १०. धातु का एक विशेष आकार का ढुकड़ा जो प्रायः 
सेनिकों को कोई अच्छा या वीरतापू्ण काम करने पर पदक या 
लमगे के रूप में दिया जाता है। ( क्रॉस ) जेसे--वीर-चक्र, महा- 
बीर-चक्र, आदि | ११. दिशा | ओर । 
छायावाद-9० [सं०) [ वि० छायावादी | आधुनिक 

साहित्य में, आत्म-अभिव्यक्ति का वह नया ढंग या उससे सम्ब 
रखनेवाला सिद्धान्त, जिसके अनुसार किसी सोन्दये-मय प्रतीक 
की कल्पना करके ध्वनि, लक्षणा आदि के द्वारा उसके सम्बन्ध में 
अपनी अनुभूति या आन्तरिक भाव प्रकट किये जाते हैं | (रहस्य- 
बाद से भिन्न ) 

जिरह---ख्री० | अ० जरह या जुरह | १. हुब्जत | तकरार । 
२. किसी की कही हुई बातों की सत्यता की जाँच के लिए की 
जानेवाली पूछ-ताछ ! 

पुं० | पहछवी जाइ, फा० जिरह | छोहे की कड़ियों से बना 
हुआ एक प्रकार का अँगरखा जो युद्ध फे समय योद्धा पहनते 
थे वमे । ( बकतर से भिन्न ) 

झिलम--स्री० [ हिं० झिलमिलछ | युद्ध के समय पहने जाने- 
वाले टोप में पीछे की ओर छगी हुईं सिकड़ियों की वह झालर 
जो गरदन पर छटकती रहती थी । 
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दोप--एं० [आ० टोपिअ] १. बढ़ी टोपी । ९. छोहे की वह 
बड़ी टोपी ( झिलस से भिन्न ) जो योद्धा छोग युद्ध के समय 
पहनते थे | शिरत्राण । खोद । हर 

ट्ीक-विं? [ सं० स्थित या स्थिर ? ] १. जेसा हो या होना 
चाहिए, वैसा ही | प्रामाणिक । यथाथ । २, आचार; नीति आदि 
के विचार से जेसा होना चाहिए, बेसा। उचित । मुनासिब । 
वाजिब । ( राइट ) ३. जिसमें किसी प्रकार की भूल या दोष 
न हो | शुद्ध । ( करेक्‍्ट ) ७. जिसकी थुटियाँ या दोष दूर कर 
दिये गये हों | दुरुस्त । जेसे--घढ़ी ठीक करना | ५ जो किसी 
खान पर अच्छी तरह बेठे या जमे। उपयुक्त । ६. सीधे रास्ते 
पर आया या छाया हुआ | 

प्ुहा ०-६ किसी को ) ठीक करना"-देंण्ड आदि देकर 
उचित मार्ग पर छाना । 

७. ठहराया या निरिचत किया हुआ । पक्का । स्थिर। जेसे- 
रहने के लिए मकान ठीक करना । 

“पुं० १. पक्की बात | २. निश्चय । 

पुह्ा (मन में) ठीक देना#-पकक्‍का निश्चय करना। 
उदा०--करि विचार मन दीन्हीं ठीका ।--तुरूसी । 

३. पक्का या स्थिर प्रबन्ध । ठहराव । निश्चय । ४ संख्याओं 
आदि का जोड़ | योग । 

क्रि० प्र०>-देना ।--लगाना | 

क्रि० वि० १. जेसे चाहिए, वेसे | उचित रूप या प्रकार से । 
जैसे--घड़ी टीक चछ रही है । २. अवधि, सीमा आदि के विचार 
से, नियत समय पर । जेसे-ठीक बारह बजे, ठीक सारू भर बाद । 

ताल--पुं? [सं०] १ हाथ की हथेढी। कर-तछ। २ 
हथेलियों के आघात से उत्पन्न होनेवाछा शब्द । कर-तल-ध्वनि | 
ताली । ३. संगीत में समय का परिमाण ठीक रखने के लिए 
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थोड़े-धोड़े, परन्तु नियत अन्तर पर हथेढी या ओर किसी चीज़ 
से किया जानेबाला आधात । 
मुहा :->ताल देना>संगात के समय उक्त प्रकार का 
आधात करना। ताल पूरना+ (स०) वाल देना । (अ०) ताल का 
आकर सम पर पूरा होना या गिरना । (संगीत) उदा०--इस मनु 
आगे पूरे ताछ ।--कबीर । 
संगीत में उक्त प्रक्रिया के अंतगत कुछ निश्चित आधातों 
फा ( जिनमें से प्रत्येक आधात 'मात्रा' कहलाता हे ) एक अलग 
वग या समूह | जेसे--चार या छः सात्राओं का ताछ | ५. संगीत 
में होल, तबले, म॒ृदंग आदि बजाने का कोई विशिष्ठ प्रकार, जा उक्त 
अनेक ताछों के योग से बना और किसी विशिष्ट राग या छय 
के विचार से स्थिर किया गया हो। जेसे--चोतालछ, झूमरा, रुद्र 
ताठ, रूपक ताल । ६. झाँझ, मंजारा आंद बाज जा उक्त विचार 
से समय का परिमाण ठीक रखने के छिए बजाये जाते हैं | 
कुश्ती लड़ने के समय जाँबघ या बाँह पर हथेली के आघात से 
पन्न किया जानेबाला शब्द । ( पहलवान ) 
प्रहू०--ताल दोंकना>”उत्त प्रकार का आधात करके या 
ओर किसी प्रकार यह सूचित करना कि आओ, हम से छड़कर 
बल-परीक्षा कर छो। 
८. ताड़ का पेड़ । ९ ताछा । १०. ऐनक या चरुसे में लगे हुए 
कॉच, बिल्लोर आदि के टुकड़ों या पल्‍्छों में से हर एक । (लेन्स) 
पुं० [सं०तल्‍्ल | [ब्री० अल्पा० तलेया | छोटा जलाशय। तालाब ।| 
तुल्य-योगिता-- ख्री० [सं०] साहित्य में एक अलंकार, 
जिसमें कुछ बातों में समानता रखनेवाले कई अग्नस्तुत अथवा 
प्रस्तुत पदाथ। के किसी एक घसे से युक्त या सम्बद्ध होने का 
उल्लेख होता है। ( इक्वल पेयरिंग ) जेसे--तुम्हारे मुख ने 
कमल ओर चन्द्रमा दोनों को जीत छिया। 


* 
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विशेष-- इसमें एक साथ केवल अप्रस्तुत पदार्थों के एक घसे 
से सम्बद्ध होने का उल्लेख होता है । यदि अग्रस्तुत और प्रस्तुत 
का एक साथ उल्लेख हो, तो वहाँ दीपक अलंकार हो जायगा | 

दोब--3 ० [सं० दाठू ८ भाग या दाम देना ?| १. वार 
दफा । मरतबा । २. कोई काये करने या खेल खेलने का वह अवब- 
सर या पारी जो सब खेलाड़ियों को बारी बारी से मिलती 

| पारी । 

मुह] ०---#दाव पूरन[-(क) ठीक वरह से बाजी खेलकर 
अपना अपना पक्ष निभाना। (ख) अपना कत्तव्य पूरा करना 
उदा०--अंब को बार जो होय पुकार। कह॒हिं कबीर तो पृर 
दाँव |--कबीर । 

३. उपयुक्त या अजुकूछ अवसर । मोका । 


मुह ०-- किसो के ) दांव पर ( कुछ ) कृहना> किसी 
की हाँ में हाँ भिछाना । अनुचित या मिथ्या वात का भी समर्थन 
करना । उदा०--रहिसन जो रहिवो चहे, कहे वाहि के दाँव |--- 
रहीम | दॉँव छगना८- अनुकूछ अवसर मिलना। दव लेन[८: 
अनुकूल अबसर पाकर बदला लेना । ह 

०. कुश्ती या प्रतियोगिता में विपक्षी को हराने या दबाने 
केलिए काम में छाई जानेवाछी यक्ती । चाछ | पेंच । ५, पास 
जए की कौड़ियों आदि का इस अकार पड़ना जिससे जीत ह 
८४. बह घन जो ऐसे खेलों के समय हार-जीत के लिए खेलाड़। 
सामने रखते 

मुह[०7--( कोई चीज ) दाँव पर लगानारूजाओम सना 
साहस का काम इस प्रकार करना कि यदि काम पूरा न हो ता 
अपनी ही कोई हानि हो । जेसे--उन्होंने इस चुनाव में अपना 
स्वस् दाँव पर छगा दिया । 
... ७. ठौर | जगह । स्थान । ८. कार्य-साथन की युक्ति | चाल । 

५१८० 
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किक. 


सुहा ०-४ फेर | के दाद पुर चआुदने ण्सी बिवश' स्थिति 


होना कि दूसरा अपना सतरब निकाल सके | 

देशात*--पु० [सं० देश+-अन्वर | [मूत० कू० दशान्तरित 
वि० देशान्तरी | १, अपने देश से भिन्न कोई दसरा या पराया देश 
विदेश । २ दे० देशान्तरण”। ३, भूगोछ में, किसी विशिष्ट 
स्थान ( प्राचीन भारत में उज्जयनी और आज-कछ लन्दन के पास 
का ग्रीनविच कस्चा) की याम्ग्रोत्तर रेखा के विचार से निशिचत की 
हुईं किसी स्थान की पूर्वी या परिचमी दूरी, जो अक्षांश की तरह 
संख्या-सूचक अंशों में बताई जाती हे । भुजांश। (ॉगीच्यूड ) 
विशेष दे० “अक्षाश” २। 

दोवटी ( डी ) २--ख्री० [सं० द्विपट्ट, पु० हिं० दोवटा| 
१. साधारण देशी मोटा कपड़ा । खद्ड़ | गजी । गाढ़ा । (राज०८) 
उदा०-गेणों तो म्हारों माला दोवड़ी आओ चन्दन की कुटकी | 
--मीराँ | २. चादर । दुपट्टा । उदा०--पाँच गज दोवटी माँगी, 
चून छीयो सानि |--ऋबीर | 

धति--स्री० [सं०| १. धरने या पकड़ने की ,क्रिया या भाव | 
घारण | २. स्थिर रहने या होने को क्रिया या भाव | ठहराव | 
३. मन की वह हृढ़ता जो बहुत अधिक कष्ट या विपत्ति आने पर 
भी मनुष्य को अपने कत्तेव्य, धम-पाछन, सन्‍्मा्गं आदि से वि- 
चलित नहीं होने देती | घेये । धीरज । (साहित्य में इसे संचारी 
भाव माना गया हे।) ५. छन्‍्द शास्त्र में १८ अक्षरोंवाले छन्दों 
का वरग । 

निरति--लत्री० [सं० निऋति] १. शब्द या ध्वनिका 
अभाव । २. शून्य स्थान | आकाश । ३. रहस्य संप्रदाय में (क ) 
सनुष्य की आत्मा में रहनेवाला परमात्मा का अंश या स्वरूप । 
(ख ) उक्त स्वरूप का ज्ञान होने पर मनुष्य को प्राप्त होनेवाला 
_निरतिशय या परम आनन्द या उसका पद। उदा०-हे० सुरत्ति' 





परिशिष्ठ १ पर 

में | 2. खबर । समाचार | ( राज्ञ० ) 

ऊैख्री०-ज्ुत्य ( नाच ) | 

#ख्री०-रति | 

प्रतना--अ० | सं० पर | १. वापस आना। छोटना! 
२. पीछे की ओर घूमना । मुड़ना । ( पं० ) 

पृहा 7-परत कर कोई काम ने करना-भूछकर भी कोई 
काम न करना | बहुत दूर रहना। उदा०-मोती मानिक परत 
न पहिरू, में कब की नटकों मीरा 

स० | हिं० परत | परत या तह छगाना | 

पाृ्‌ृत-- पुं० [ सं० ] [ वि० पातिक | १. कहीं से या किसी 
पर आकर गिरना | गिरावब । पतन | २. गणित-च्योतिष में, 
दो विन्दुओं में से कोई एक, जहाँ किसी ग्रह या नक्षत्र की कक्षा 
क्रांतिवृत्त को काटती है या कोई दो बृत्त एक दूसरे को काठते 
ह ।३. ज्यामिति में वह बिन्दु जहाँ कोई वक्र रेखा मुड़कर अपने 
किसी अंश को काटती है । ( नोड ) ४. मृत्यु । मौत | ५. नाश 


बरबादी । 
पुं०-[ सं० पत्र | पेड़ का पत्ता। पत्र । 


पूरत[-स० [ सं० पूरण | १, पूरा करना | पूर्ति करना ! 
२, आच्छादित करना। ढकना | ढॉकना । ३. पूर्ण करना । भरना । 
29. ( काये या सनोरथ ) सफल या सिद्ध करना। ५. मंगल 
अवसरों पर आटे, अबीर आदि से देव-पूजन के छिए गोल 
तिखुँटे, चोकोर आदि क्षेत्र बनाना । चोक बनाना । ६. आवश्यक 
ओर उपयुक्त स्थान पर रखना या छगाना। उदा०-हरि रही 
ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर रहीम | ७. बट डाढना य 
देना । बटना | ८. तार, सूत आदि के रूप में बनाना । जेसे-- 
सेवई पूरना, मकड़ी का जाछा पूरना । ९. कपड़ा बुनने से पहले 
ताने के सूत फेलाना | जेसे--तागा पूरना | १०. फूंककर बजाये 
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जानेवाले बाजे में मुँह से हवा भरकर उसे बज़ाना। जेसे-- 
शंख या सिंगी पूरना | 

आ० २, पूर्ण होना । बर जाना । २. ( काम ) पूरा या समाप्त 
होना | ३, परने का कास होना | पूरा जाना । 

ग्राण-वायु-- स्ी० [सं० | वातावरण में रहनबाली एक 
प्रसिद्ध वाष्प जिसमें कोई गन्ध, वर्ण या स्वाद नहीं होता और 
जो प्राणियों, वनस्पतियों आदि को जीवित रखने के लिए परम 
आवश्यक है । ( ऑक्सिजन ) 

प्रेय-- पुं० [ सं० प्रेयल |] १. आध्यात्मिक क्षेत्र में, शरीर 
और इन्द्रियों के सख-भोग अथवा छोकिक बिषयों से सम्बन्ध 
रखनेवाली बातें या तत्व | श्रेय' का विपयाय | २. साहित्य में 
वह अवस्था जिसमें एक भाव किसी दूसरं भाव के सामने दबकर 
गौण रूप घारण कर लेता है | इसकी गणना अलंकारों में 
होती है । . 

विस्थी० प्रयसी|१. प्रिय | प्यारा । २, अभीष्ट | वांछित । 

बंकृतर--पुं० [ फा० |] [ स्री० अल्पा० बकतरी | युद्ध के 
समय पहनने का एक प्रकार का अँगरखा, जिसमें आगे और 
पीछे छोहे के दो-दो तबे छगे रहते थे। चार-आईना | सन्नाह | 
( जिरह से भिन्न ) 

बदना--- स० [ सं० वद"-कहना | [भाव० वबदनी | १. वणन 
करना । २. बोछना | कहना | ३. प्रमाण के रूप में मानना । 
ठीक सानना । उदा०-ओरहू न्हायों सु में न बदी, जु पे नेह 
नदी में न दी पग-आगुरी |+--नागरीदास । 2. नियत करना । 
ठहराना | उदा०--अवधि बदि सेयाँ अजहँ न आये ।--गीत 

सह/६--बदा होना>भाग्य में छिखा होना। बढ़कर 
( क ) जान-बूझकर और ह॒ठ-पूबक; या (ख) हृढ़तापूवक कहकर 
( कुछ करना ) | 
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५, बाजी या शत लगाना | ६. कुछ महत्व का मानना। 
पान्य समझना । उदा०--(६ के ) सकति सनेहु कर सुनति करीओ 
में न बदउ गा भाई |+-कबीर । (ख ) बदत हमका सकु नाहीं 
रहें ओ पछिताहि सर | 

सुज्ञायन--पुं? [ सं० शुजा से | १ झुजाओं के रूप में 
अपने कुछ अंग शरीर के बाहर निकालना ! २ किसी पदाथे का 
खझपना काई गुण, तत्व आाददे उक्त प्रकार से बाहर निकालकर 
आस-पास या चारों ओर फैछना या फैछाना । (रेडिएशन) जेसे- 
ताप विद्यत्‌ या चन्द्रमा, सूर्य आदि की किरणों का भुजायन |. 

भूनना---स? | सं० भजन | [ भाव० भुनाई |१, आग 
या और किसी प्रकार के ताप से कोई चीज इतनी गरम करना 
के उसकी आद्रेता निकल जाय । ( पकाना से भिन्न) जँसे-- 
भाड़ में दाने भूनना । २. रासायनिक क्षेत्र में, कोई चीज इस 
प्रकार तपाना कि उसमें के अवांछित तत्त्व जल या निकछ जाये । 
( रोस्टिंग ) जेसे--खनिज पदाथ गछाने से पहलछे भूनना । ३. 
केसी को बहुत अधिक कष्ट देना | संतप्त करना | जछाना | 

भीतिक-- वि० | सं० | | भाव० भोतिकता | १. पंच-मूत 
से संबंध रखनेवाछा। २. पाँचों भूतों से बना हुआ। ३. इस 
“ छोक या यहाँ के पदार्था से संबंध रखनेवाला | पार्थिव । ४: 
किसी वस्तु के प्राकृतिक नियमों, रूपों, सिद्धांतों आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाला । ( फिजिकल ) असे--भोतिक धातु विज्ञान, भौतिक 
भूग़ाल आाद | ॥॒ 

पंगलना[--स० [ सं० मंगलू-शुभ | प्रज्यछित करना | 
जलाना ! जेसे--दीया मंगछना, होछी मंगलना। (६ मंगल-भा।षेत 
के रूप में; उदा०--दे० संगारना! में। ) 

पगासणा | -8 “>संगछना । उद्५--' ” ' 'विरह अँगा- 
रनि मँगारि हिय होरी सी --घनानन्द । 
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मानवतावाद-- एं० [सं०] [वि० मानवतावादी ] यह सिद्धांत 
कि सारी मानव-जाति के कल्याण ओर सुख के लिए प्रयत्त करना 
मनुष्य का परम कत्त ठय हे । (हम मेनिटेरियनिज्म ) 

मुकलाना[[---स० [सं० मुक्त या मुकछित १] १ 
खोलछना । उदा०-खोंपा छोरि केस मुकलाई +--जायसी | २ 
छोड़ना । २. मुकछावा या ह्विरागमन कराके बह को अपने घर 
छे आना । ( पं० ) उदा०--सुत मझुकछाई अपनी माउ ।--कबीर । 

प्खांग-- पुं० [सं० मुख+अंग) वह जो किसी ऐसे व्यक्ति 
की ओर से बोल रहा हो, जो स्वयं किसी कारण से चुप रहन! 
चाहता हो। ( माउथ-पीस ) जसे--आज तो आप उनके मुखांग 
बनकर बातें कर रहे 

मुद्रा-- ली? [ सं० | १. दूसरी चीज़ों पर नाम आदि 
अंकित करने की मोहर | ( सीछ ) २. ऐसी अँगूठी जिस पर 
किसी का नाम अंकित हो। (ग्राचीन काछ में प्रायः इसी से 
मोहर का काम लिया जाता था।) ३. (क) बे सभी ऐसी 
चीजें जो क्रय-बिक्रय के सुभीते या देना-पावना चुकाने के लिए 
मानक साधन के रूप में मान छी गई हों ओर जिन्हें छोग निःस्सं- 
कोच भाव से देते-लेते हों । ( मी ) जेसे--सिक्‍के, सरकारी 

ल-पत्र ( नोट ) आदि । ( ख ) किसी विशिष्ट देश में प्रचालित 

उक्त सभी साधन । (करेन्सी ) जेसे--भारतीय मुद्रा, सुलभ 
मुद्रा आदि | ४. गोरख-पंथी साधुओं का कान में पहनने क 
स्फटिक या काठ का वलूय या कुण्डछ । ५. खड़े हाने, बेठन 
आदि में शरीर के अंगों की कोई स्थिति । ठबन । ( पोस्चर ) 
मह, हाथ आदि का ऐसा संचारून या स्थिति ( अथवा तत्संबंध: 
कोई ऐसा काये ) जिससे मन का कोई विशेष भाव या आकांक्षा 
प्रकट होती हो । ( गेस्चर ) ७, योग-साधन में, कुछ विशेष 
प्रकार से बेठने के अनेक ढंगों में से कोई ऐसा ढंग, जो सिद्धि 
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प्राप्त कराने में सहायक माना गया हो। ८. हठ योग के ये अंग- 
विन्यास--खेचरी, मूचरी, चाचरी, गोचरी और उन्मनी । ९, विष्ण 
के आयुधों के चिह्न, जो वेष्णव भक्त अपने शरीर के अंगों पर 
अंकित कराते या दगवाते हैं | छाप । १०, साहित्य में एक शब्दा- 
लंकार जिसमें वणन से प्रकृत या प्रस्तुत अर्थ तो निकछता ही 
है, उसके सिवा शब्दों के कुछ अक्षर पहले के या बादवाले शब्द 
के साथ मिलाने पर कोई ओर अथ भी निकछता है । यह इलेष 
का एक प्रकार ही है । जेसे--'की करपा करतार” ( इईंइवर ने 
कृपा की । ) में कीकर, पाकर, तार ( ताड़ ) वृक्षों के नाम भी बन 
जाते है । ११, आज-कछ, अ्ंथों आदि की छपाईं के छिए सीखे 
के ढले हुए उछटे अक्लर जो छपने पर सीधे आते हैं | ( टाइप ) 

यथा-कृत--- बि० [सं०| जैसा आरम्भ में बना या रहा हो, 
बेसा ही | जेसे -- यथा-कृत बस्त्र-बिना सीया हुआ कपड़ा 

पु० वह अवस्था जो पहले से चली आ रही हो और इस 
समय भी वतमसान हो | प्रचलित स्थिति । ( स्टेटस को ) 

याम्योत्तर रेखा-- स्री० [सं०] खगोछ और भूगोल में, बह 
कल्पित रेखा जा किसी विशिष्ट थान ( जेसे--प्राचीन भारत में 
उलयिनी, अथवा आाज-कल इंगलेड के ग्रीनिच नगर ) के ख- 
खास्तिक से चलछकर सुमेश ओर कुमेरु को पार करती हुई एक 
पूरा वृत्त बनाती हैं । ( मेरीडियन ) 

रायन-- एं० [सं०| [वि० रासायनिक] १. प्राचीन काल 
का एक प्रयोग, जो ताँबे को सोना बनाने के प्रयत्न के लिए व 
दिनों तक संसार के अनेक भागों में चछता था । २. वेद्यक में, 
चिकित्सा की वह प्रक्रिया जो मनुष्य को सदा पुष्ठ ओर स्वस्थ 
बनाये रखने के लिए होती है । ३. वक्त प्रकार का फछ दिखलाने- 
बाली कोई दवा या दूसरी चीज | ७. किसी प्रकार का उद्श्य 
निश्चित रूप से ओर सहज में सिद्ध करनेबारा कोई उपाय या 
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तत्त्व | ५. प्राचीन भारत का एक सम्प्रदाय. जिसमें रासायनिक 
प्रक्रिया या प्रयोगों के द्वारा मनुष्य को जीवन्मुक्त और अमर 
बनाने की साथना होती थी। 5. दे० “रसायन-शाख्य! । 

रहस्थवाद-- पुँ० , सँ० | आधुनिक साहित्य में, अभिव्यक्ति 

[ एक नया ढंग या उससे सम्बन्ध रखनेबाल्त सिद्धान्त ( छाया- 

बाद से भिन्न) जो भावुक मनुष्य में होनेबाली उस सात्विक अनु 
भूति पर आश्रित होता हैं, जो परमात्मा की सर्व-ब्यापकता की 
हल्पना से उद्भूत होती है ओर जिसके फछू-स्वरूप बह परमात्मा 
के प्रति हानेवाले जीवात्मा के प्रेम का द्योत् करता हे । क्‍ 

राज्य--पुं? [ सं० ]| वि० राज्यीय | १. राजा का काम | 
शासन | २. प्राचीन काल में, कोई एसा दंश जिसपर किसी राजा 
का शासन हो । ३. आज-कल, निश्चित सीमाओंवाछा वह भू-भाग 
ओर उसमें स्थायी रूप से बसा हुआ जन-समूह जो अपने स्व॒तन्त्र 
राजनीतिक संघटन के अधीन हो। (स्टेट, अन्तिस दोनों 
अर्थों के छिए ) क्‍ 
.. विशेष--भारतीय संविधान में ये राज्य क, ख, ग ओर घ 

जाम के चार भागों में बँटे है । क राज्यों के अन्तगत वे म-भाग हे 

जो पहले प्रान्त कहछाते थे। जेसे--आसाम, बिहार, मदरास 
आदि। ख राज्यों में वे भू-भाग हैं ज्ञो पहले किसी एक या 
अनेक देशी रियासतों या रज॒वाड़ों के अधीन थे। जेसे-मैसूर 
हेदराबाद, राजस्थान, बविन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत आदि। ग 
राज्यों में के भून्माग हैं जा पहछे चीफ कमिश्नरों के अधीन थे; 
जेसे--अजमेर, कुगें, दिल्‍ली आदि | आर घ राज्यों में अंडमन 
तथा निकोबार के टापू है ! 

झूप-विधान--पुं० [सं०| १. जीव-विज्ञान का वह अंग या 
शाखा जिसमें जीव-जंतुओं ओर वनस्पति के अंगों तथा रूपों की 
रचना या बनावट ओर उसमें होनेबाले विकारों या विकासों का 
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वेबेचन होता हे | २, भाषा विज्ञान ओर व्याकरण का बह अंग 
श में शब्दों की बनावट या रूप ओर उसमें हानेवाल 
विकारों आदि का विबेचन होता है । ( सारफॉछोजी, उक्त दोनों 
अर्थों के छिए ) | 

लक्षण-- पुं० [ सं० ] | वि० लाक्षणिक ] १. बह विशेषता 
ज्ञसके आधार पर कोई चीज पहचानी जाय या जिससे किसी 
तका पता छगे या अस्तित्व सूचित हो। चिह्न । निशान । 
(सिमपए्म) जेसे--व्षां होने के लक्षण, रोग के लक्षण आदि। २ 
किसी वस्तु में पाये जानेवाले वे विशिष्ट गुण या तत्त्व जिनसे वह 
उसरी वस्तुओं से भिन्नया स्वतन्त्र अस्तित्ववाली मानी जाती 

| अनुभाव । (केरेक्टरिस्टिक) ३. नाम | संज्ञा | ४. परिभाषा। 

० सामुद्रिक में, शरीर के अंगों पर के शुभ ओर अशुभ माने 
जानेवाले कुछ विशेष प्राकृतिक चिह्न । ६- चालू-ढाछ । रंग-ढंग । 

लारे [-- अव्य० [?] १ वास्ते । छिए। २ आधार पद। 
उदा०--राग को आदि जिती चतुराई, सुजान कहे सब याही के 
छारे ।--सुजान । 

लीहिकू-- वि० [सं०| १ छोह का बना हुआ। छाह का। 
४ छोहे से सम्बन्ध रखनेवाढा । ३ ( द्रव्य ) जिसमें लोहे का भी 
कुछ अंश या मेल हो । ( फेरस ) 

वायु-संवचरून--8० [सं०| [वि० वायु-संव्धित| यांत्रिक या 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से ऐसी व्यवस्था कश्ना कि किसी घिरे हुए 
थ्थवान के वाप-मान पर उसके बाहर के ताप-सान का प्रभाव न 
पड़ने पावे; अथांत उसमें की सरदी या गरमी नियासत ऑर 
नियंत्रित रहे | ( एयर-कन्डिशर्निंग ) 

वेष्चक सि्ांत-- पं? [ सं० | दशेन ओर न्याय शाल्रों 
में, वह सिद्धान्त जो किसी वर्ग या विभाग के सभी पदार्थों, 
व्यक्तियों या सभी प्रकार के तत्त्वों के लिए समान रूप से प्रयुक्त 
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होता या हो सकता हो । ( डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवसल्स ) 
अ्रति--खी० [ सं० ] [ विं० श्रत, श्र॒त्य, श्रोत्य ] १, श्रवण 
करना | सुनना । २. सुनने की इन्द्रिय । कान । ३. सुनी हुई बात ! 
०9. सृष्टि के आरम्भ से चछा आया हुआ पवित्र ओर अ-पोरुषेय 
झांन का संडार, वेद । ( स्मृति! से भिन्न ) ५, चार की संख्या क। 
सूचक शब्द। 5. एक प्रकार का अनुप्रास | विशेष द्‌० शअत्यनुप्रास! 
७, भाषा-विज्ञान में, वह ध्वनि जा किसी शब्द का उच्चारण करने 
के समय एक वण या स्वर से दूसरे वण या स्वर तक पहुँचने के 
मय बीच में प्रायः अस्पष्ट या अज्ञात रूप से होती हे । 
के आधार पर संगीत शाखत्र में, सातों में से प्रत्येक स्वर के कुछ 
नियत ओर निश्चित खंड या विभाग | स्वर के आरम्भ, मध्य और 
अंत के भाग | ( षड़ज में ४, ऋषभ में ३, गांधार में २, मध्यम 
में 2, पंचम में 9, धेवत में ३ ओर निषाद में २, इस प्रकार 
कुछ २२ श्रुतियाँ मानी गई हैं, जिनके अछग अछग नाम हैं । ) 


संतपेण--एुं० [सं० | [वि०संठृप्त] १. अच्छी तरह तठृप्त, प्रसन्न 
या संतुष्ट करने की क्रिया या भाव | २, विज्ञान में, कोई ऐसी 


प्रक्रि]य जिससे (क) कोई घोछ किसी वस्तु के अन्दर पूरी से 
समा जाय; या (ख) कोई तत्त्व या वस्तु किसी दूसरे पदाथ के 
अन्दर अच्छी तरह भर जाय | ( संचुरशन ) 

सही--अठ्य० [सं० सहन, हिं० सहना या सिद्ध १] एक शब्द्‌ 
जो कुछ विशिष्ट प्रसंगों में वाक्य के अन्त में छगकर ये अथ देता 
है--(क) सुनकर सह या मान लेना; जेसे--यह भी. सही । (ख्) 
अधिक नहीं तो इतना अवश्य; जेसे-आप लीजिए तो सही; 
(ग) कोई असम्भावित बात होने पर आइचये प्रकट करते हुए 
कुछ जोर देने के लिए; जेसे--आप वहाँ गये सही ! उदा०--प्रभु 
आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखि बोले सही ।--तुलूसी ! 
बि० [फा० सहीह| १. मान्य ओर सत्य । प्रामाणिक | २. शुद्ध ! 









"७ 
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ठीक | गछतः का विपयाय । 
मुह ०--( किसी व्यक्ति या बात की ) सही भरना८: 


० । 
4५. 


यह कहना कि हाँ, यह ठीक हे । सत्यता की साहा देना । 

ख्ी० ९, (सत्य या ठीक होने के प्रमाण-स्वरूप किया जाने- 
वाला / दृत्तखत | हस्ताक्षर | २. प्रामाणिकता या उसके फलू- 
स्वरूप होनेवाल्ली मान्यता । जेसे--चुप रहने की सह्दी नहीं । 

सुरति-- ली [सं०] १ पति-पत्नी का वह प्रेम जो काम- 
वासना की दृप्ति से उत्पन्न हाता है । २ दे० 'रति! । 

 ख्ली० [सं० श्रुति] अपोरुषेय ज्ञान का भंडार, बेद। श्रुति | 
उदा०--सुरति सुम्रति दोड को विसवास |--कवीर । २, हृठन्योग 
के अनुसार अन्तःकरण में होनेबाल्ा अंतनाद। विशेष दे० सुरति- 
निरति!। उदा०--सुरति समानी निरति में, निरति रही निरधार | 
“--कबीर | द 

ख्री० १ दे० सुरत!। २. दे० सूरत! । 

सुलभ मुद्रा-- खी० [सं० | अथ-शासत्र में, किसी ऐसे देश 
की मुद्रा जो किसी राष्ट्र या राज्य को उस देश से माल मँगाने के 
लिए सहज में प्राप्त हो सके । ( सॉफ्ट करेन्‍्सी ) 

विरए--यदि हमारे देश में किसी दूसरे देश से आयात 
कम और नियात अधिक होता हो तो फछतः उस देश की सझुद्रा 
हमारे छिए सुलभ और इसकी विपरीत दशा में दुलभ होगी । 

स्वर्प-मानक--पुं? [ सं?| अथं-शास्त्र में, वह स्थिति 
जिसमें कोई देश अपनी मुद्रा की इकाई या मात्रा का अधे, सोने 
की एक निश्चित तौल के अर्थ के वराचर रखता है| ( गोल्ड 
स्टेन्डड ) है हे 
 हाल-- पु० [अ०| ५ ; अवस्था | दशा । २. बोल-चाल में, 
शोचनीय दशा । दुगति | दुंशा । 

मुह ०--हाल करना वहुत ही बुरी दशा को पहुँचाना । 


की 








१०६ कोश-कछा 
दुगत करना। गत बनाना । 


. ३. परिस्थिति। ४ समाचार | वृत्तान्त । ५. विवरण । व्योरा ) 
न आदर ्‌ः न प 
मुहा०---#हाल मॉगना>5आंधकारदबक यह पूछना के 


चर (0 


० भर ्‌ ४ 
यह बात क्‍यों या केसे हुईं। केफियत तरूब कश्न । उदा०--दे ० 


'सिकदार' सें। ६. इश्वर-विंतन के समय होनेवाली तन्‍्मयता ।! 
( मुखल० ) उदा०--खेलत खेलत हार करि, जो ककछु होइ सु 
होइ !--कबीर । 

वि० वबत्त मान । मोजूद । 

पृद--हाल में5 कुछ ही दिन पहले। हाल का5 कुछ ही 
दिन पहले का । ताजा । 

अव्य० १. इसी समय | अभी | २. तुरन्त | चठपट । 

स््री० [हिं० हिछना| १. हिलने की क्रिया या भाव ! कंप | २. 
पहिए पर चढ़ाया जानेबाछा लोहे का गोल बन्द | 

















0 











सम्पादक 
रामचन्द्र वम्मां 


मा 8 90०. 7“ 5 इक 


निर्विधाद रूप से अग्रगामी, 
भली भाँति संशोधित, बहुत अधिक परिवद्धित, 


दसरा संस्करण 


शब्द-संख्या ४५८०६ दफ्ती की सुन्दर पेटी 
प्रष्ठ-संख्या १६१६ सहित मूल्य १९॥) 


पुस्तकाछयों, विद्यालयों ओर अध्यापकों से डाक-व्यय का 
। 4०. &१5 । ६५. ० मील + ४५% 
१॥) नहीं लिया जायगा | बिना २) पेशगी आये वी० पी० नहीं 


भेजा जायगा | 
विस्तत विवरण और नमूना मुफ्त मँगायें 


साहित्य-रल-माला का्योलय, 
२० धर्म कप, बसारस । 








प्रामाणिक हिन्दी कोश 
दसरे संस्करण की विशेषताएँ 


१--इस बार प्रामाणिक हिन्दी काश' में सूर, तुछसी, 
कबीर, मीरों, जायसी, केशव, बिहारी, वृन्‍्द, पद्माकर, भूब 
घनानन्द, नन्‍्ददास, रसखान, नागरीदास, दविव हरिवंश, भगवर 
रसिक, भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र, रह्नाकर, सत्यनारायण कविरलत्न, 
थिलीशरण गप्त, प्रसाद, निराला, पन्‍त, महादेदी बसों, राम- 
कुमार वर्मा, दिनकर, वच्चन आदि पचासों प्राचीन और आधुनिक 
कवियों तथा लेखकों द्वारा प्रयुक्त १०-१२ हजार ऐसे नये-नये 
शब्द, प्रयोग, विवरण, अथ, मुदहावरे, उदाहरण आदि बढ़ाये गये 
हैं, जो आज तक हिन्दी के किसी शब्द-कोश में नहीं आये है । 
२--पहला संस्करण छपने के बाद गत दो वर्षो में भारतीय 
राज्यों ओर सरकारी विभागों, कार्याछयों आदि के देनिक कार्ये 
संचालन के लिए जो हजारों नये शब्द बने ओर समाचार-पत्रों 
में इधर हाल में जो नये शब्द चले है, वे सब भी इस संस्करण में 
ले छिये गये हैं । 
३--नित्य काम में आनेवाले सभी प्रकार के हजारों वेज्ञानिक 
ओर पारिभाषिक शब्दों के लिए दूँढ़ुकर भी ओर गढ़कर भी 
अच्छे और उपयुक्त पर्याय बढ़ाये गये हैं। उक्त कारणों से इस 
बार इस कोश की शब्द-संख्या ३९५९७ से बढ़कर ४५८०६ हो 
गई है | पहले संस्करण के अन्त में २००० शब्दों की जो अंग्रेजी- 
हिन्दी शब्दावली थी, वह भी इस बार बढ़कर ग्रायः ५००० शब्दों 
की हो गई है; ओर यह संस्करण पहले से व्योढ़ा हो गया है । 





डे 











हु 


४-पहले संस्करण में व्याख्या, अर्थ, विवरण, व्युत्पत्ति 
[दि से सम्बन्ध रखनेवाली जो बहुत-सी डुटियाँ रह गई थीं, थे 
स बार ठीक की गई हैं; पहले के अनेक अभाबों की पूर्ति की 
ह हे; अनेक नये तत्त्व ओर हजारों नई बातें बढ़ाई गई हैं; ओर 
हजारों व्याख्याएँ पहले से कहीं अधिक विस्दृत, विशद, शुद्ध 
आर स्पष्ट की गई हैं। हजारों शब्दों में ऐसे नये अथ बढ़ाये 
गये हैं, जो अब तक किसी काश में नहीं आये हैं | 
०--तात्पय यह कि इस बार का संस्करण जानने योग्य 
जारों नई बातों का अद्भुत, अनुपम ओर अपूब भण्डार ओर 
हेनदी के वर्तेमान गोरवपूर्ण विशाल स्वरूप तथा उच्च सयादा का 
एक मात्र प्रतीक बन गया हे | इस बार इसे परम उपयोगी ओर 
आदश बनाने में इसके यशस्वी और सुयोग्य सम्पादक ने अपनी 
सारी शक्ति, सारा ज्ञान और सारा अनुभव लगा दिया हे | हम 
तापृू्वक कहते हैं कि अपनी अनुपम ओर अभिनव विशेषताओं 

के कारण प्रामाणिक हिन्दी कोश” हिन्दी शब्द-कोशों में निरविवाद 
पय से सब-श्रेष्ठ हे। यह निश्चित सत्य हे कि नये ऑर उपयोगी 
शब्दाी के चनाव आर नये नय अथां तथा व्याख्याओं की शुद्धता 
आर स्पष्टता की दृष्टि से हिन्दी का कोई शब्द-कोश इसकी बरा- 
. बरी नहीं कर सकता । इसकी सभी बातें अद्भव ओर बिछकुछ 
नया आदश स्थापित करनेवाढी हं। सभी प्रकार की ज्ञातव्य 
वातों के इस अनुपन और अपूर्े भण्डार का पूरा पूरा उपयोग 
करके इससे छाम उठना और अपने मित्रों में इसका अधिक 
अधिक प्रचार करना प्रत्येक हिन्दी-पमी का परम कत्तेव्य हे 


[8 
असर है 


ब्. शत है| 


0 0) 


साहित्य-रत्र-माला कार्यालय, 
२० धम्मे कूप, बनारस । 











[आप 
अच्छी हिन्दी 
क्‍ | लेखक--श्री रामचन्द्र वम्पों 
क्या आप जानते हैं कि आप जो हिन्दी बोरछूते या 
लिखते हैं, उसमें कहाँ-कहाँ ओर कितने प्रकार की अशुद्धियों 
हांती हैं? समाचार-पत्रों ओर पुस्तकों में आप जो हिन्दी पढ़ते 
है, वह कितनी अशुद्ध ओर बे-मुहावरे होती हे ? कोई श 
जरा-सा आगे-पीछे हो ज्ञाने से या एकाध मात्रा हट-बढ़ जाने से 
ही वाक्‍्यों के अथे ओर भाव में कितना अन्तर पड़ जाता है ? 
आपकी भाषा में से हिन्दीपन किस अकार निकलता जा रहा है 
ओर उसमें अँगरेजियत कितनी बढ़ती जा रही हे ? यदि नहीं. 
तो आपका हिन्दी-ज्ञान अधूरा है । इन सब बातों का पूरा ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए “अच्छी हिन्दी” पढ़िए 
लेखकों, कवियों, सम्पादकों, संवाददाताओं, अध्यापकों, 
विद्यारथियों, व्याख्यानदाताओं, जन-सेबकों, व्यापारियों, कर्मचा 
रियों, न्यायालयों के अधिकारियों ओर वकीछों के छिए “अच्छी 
हिन्दी! पढ़ना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवाये भी हे 
अच्छी हिन्दी' का अध्ययन सभी तरह के छोगों के छिए इतना 
अधिक छाभदायक हे कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं हों सकता 
भारत के प्रायः सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों और हाई स्कूल- 
इण्टर बोर्डा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बचो, 
गुरुकुछ विश्वविद्यालय काँगढ़ी, हिन्दी विद्यापीठ बम्बई, महिला. 
विद्यापीठ प्रयाग आदि सभी प्रमुख संस्थाओं की भिन्न-भिन्न 
परिक्षाओं के पाव्य-क्रम में इस पुस्तक को स्थान मिला हे । 
छठा संशोधित ओर परिवर्दधित संस्करण, पुष्ट संख्या ३७७; 
दाम ३), वी० पी० से ३॥) 


साहित्य-रत-पाला कायोलय, 
२० धम्में कूप, बनारस | 








हिन्दी प्रयोग 
| लेखक--श्री रामचन्द्र वम्पों | 


के जप श् हि ये छ9 हि. ये 
यह पुस्तक विशेष रूप से हाई स्कूलों क नव-द्सव और 

पल # २ लि सी जडस: ॥ पक, अर ७ ०८७ कक 
हिन्दी स्कूलों के आठवें वर्ग के अथवा इनसे मिलते-जुछते अन्य 
योर 02 [ थक ७३% रु ु किक [# 6 (पे हय कक, अाकतू 8 मनन 
वर्गों के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए लिखी गई हे । कब 
4“ ] हनन पक्ष ५-८ ३ [क ््थ्‌ किया [कण ष्र थ ४क दे ह हिल के “है आओ है हु 
हन्दा का परकक्षाए लतवाला सस्थाओआ का प्रथमा आर सध्यस! 
श्र कि हक 25-22 ++ मिल 2 जी 22 ध्पृ कक झ् 5 मल ज रस अप 
तथा शक्षानबलागा के हन्दा शिक्षका आद का नाम ट्रनरा. 
८5 न विकिय “मम ० ८) की कप लक. पड ०: आन हा किक 
सराट्फायट टांचर आर कावबद सराखा पराक्षाजा मे बठनवाल 
कल 5 द्य त्न्यू पा कण ल्‍फ > ६ न पूः नहा “० ३८ ॥ शत 
छागा का आवश्यकताओं का भा इसम पूरा-एृशा व्यान रखा 
पे ४ के अप 208. 2 अिकाननून अपर फन्‍न्‍थ छः ६ हे कक ्ज हा है हम 
गया 8 | एडामशन या सॉट्रिेक तक की याग्यता प्रात करमयात 
गशिद्या आल ब्ट्ठे 4. + यह परम उ 7 कक 
विद्याथया के छिए भा यह परम उपयागाहू | जाबशद्याथ! 
बज पल शक ७, लमप क् रे हो श& र्‌ 20 के पट सु सा 7" % हु हक ०] ४ जि 
हिन्दी भाषा ओर व्याकरण की मझुख्य-मुख्य बातें और हिन्दी 
कक य्‌ हे अकाए:क तक है अकमब्नूथन "5 बम अन्‍्ममक #2. स्कड किक शक मद 2] ९498» हा 
#ऊ झुछ बयाग बहुत खहझर भे साथख्ना चाहत हा, उसका छाए 
का. अर १० वमजगर का नकल (0.५ स्ू कक .., को 4 कद किलमलनक, ्ट हि. अपना क़५, 22०० 
यह उस्तक पढ़ना आंनवबाय हू । बहुत हा सहज आर सनांगर्ञज द 
पास चविद्याथियों को शद हिन्दी की शिक्षा देतेवाही यहा 
डा से विद्यातथया का शुद्ध नदी का शक्षा दइंदाला यह 
दे ग कि ना आन का द्य्‌ ई 2 2०2 री 
पुस्तक आअलऊुपन्न हू | इंसस आरास्मक ह(्वद्याथया का अपना 
4०५ | न कक ल्‍ढ हि ००] । जे! ०० खफा ०] श्यटम। अियररयाआ.... हरभारममाक शक] स्ृ खाक मा 
साया विरुद्ध आर नाप बनान मे बहुद आधक सद्दायत! 
७२६. 4५ किक कक ला का, सब अप“ब रत 28... है| 
मिछ्षगा छार परांक्षा : थे अच्छ अक शथआातधं कर सकगा ; 
हे कब के (जम सा 49 ककया कड़ा 3०१७५ 42% सुदा धवमकबकक अकाल ४ अन्‍ण) कै आय भू है # ण्प्ज्का कक: 2 पल 
इस उत्तर पदंश, बिहार, शाजपतान तथा सध्य-मारत के 
> क जा क. पर्ची प् के 3 स् (पा भाषण हह। 
हइ्‌ स्क्छ जे लय $ १ टला जाद कवा। [हिन्द दा , ब्‌ अयाफ 
महिला विद्यापाठ का धधद्यानवनादना तथा हिन्दा साहित्य 
५५५८ मेल ; -प्ि थ 5 हि. प्‌ प्शा-त्ापत घन स्थान 
सम्संद्न, अयथाग का बअपअथमा पराक्षा के पाह्य-क्ररा से स्थान 


मिल चुका है । पाँचवाँ संस्करण; प्रष्ट १८०; दाम १॥) 


साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, 
२० धम्में कूप, बनारस | 











. कबीर साहित्य का अध्ययन 


[ लेखक--श्री पुरुषोत्तमलाल ओवास्तव, एम, ए. | 

यों तो महात्मा कबीरदास जी ओर उनके साहित्य से 
सम्बन्ध रखनेवाली कई पुस्तक हिन्दी में निकछ चुकी है, पर 
यह पुस्तक कई दृष्टियों से सब-श्रेष्ठ और उन सबसे कहीं आगे 
बढ़ी-चढ़ी है; ओर इसी छिए इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार 
ने इस पर लेखक को ८००) का पुरस्कार दिया है | इसमें विद्वान 
और विचारशील लेखक ने बिलकुछ नये ढंग ओर नये दृष्टि- 
कोण से कबीर के सब अन्थों ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
हिन्दी, उदे, संस्कृत, अँगरेजी आदि के सेकड़ों प्रन्थों का सूक्ष्म 
दृष्टि से पूरा-पूरा अनुशीलन करके कबीर के साहित्य की बहुत 
मार्भिक आलोचना की हैे। इसमें कबीर तथा उनके साहित्य 
को मम तक पहुँचने का बहुत ही अभूतपूर्व और सफल ग्रयत्न 
किया गया है ; ओर यह बतछाया गया है कि कबीर-साहित्य के 
अध्ययन का प्रयोजन क्या है ओर उसकी पद्धति केसी होनी 
चाहिए; उनके साहित्य का वास्तविक रूप क्‍या है; उनकी कविता 
में कौन-कौन सी मुख्य बातें या क्‍या क्‍या सिद्धान्त हैं। साथ ही 
कबीर के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं का विस्तृत विवेचन 
किया है ओर यह बतछाया हे कि भारतीय श्रेय-मार्ग में उनका क्या 
स्थान (हे, उनके रहस्यवाद का स्वरूप क्या है आदि | कबीर 
के प्रन्थों की विस्तृत और तुलनात्मक सूची और अन्त में 
डब्दानुक्मणिका से पुस्तक की उपयोगिता ओर भी बढ़ गई है । 

प्र्ठ-संख्या ४००; मूल्य--जिल्ददार ४॥) बिना जिल्द ४) । 


साहित्य-रत्न-माला कायोलय, 
२० धस्मे कूप, बनारस । 





रूपक-रतावली 
| लेखक--श्री रामचन्द्र वम्पों | 


क्या आप जानते हैं कि स्वप्तवासदत्ता, मालविकाम्मिमित्र, 
विक्रमोवशी, शकुन्तछा, प्रियद्शिका, नागानन्द, रस्ल्वावली 
मालती-माधव, उत्तर-रामचरित, मुद्रा-राक्षस, कप्र-मंजरी और 
चण्डकोशिक संस्कृत के परम उत्कृष्ट और जगत प्रसिद्ध नाठकों 
में केसे-केसे सुन्दर कथानक, केसी-केसी. सुन्दर उक्तियाँ और 
कैसे-केसे सुन्दर भाव भरे पड़े हैं ? यदि नहीं तो आप यह, पुस्तक 
अवच्य पढ़ें । इस पुस्तक में इन नाटकों की सभी अच्छी और 
जानने योग्य बातें बहुत ही सुन्दर ओर मनोहर कहानियों के 
रूप में मिलेंगी; ओर आप उनमें के सभी उत्तम ख्थछों और 
जानने योग्य बातों से परिचित हो जायेंगे। इसके सिवा इस 
पुस्तक में आपको ऊँचे दरजे की, परम शुद्ध ओर आदश हिन्दी 
का जो नमूना सिलेगा, उससे आपको शुद्ध, सुन्दर और अच्छी 
हेन्दी लिखने में भी बहुत अधिक सहायता मिलेगी । प्रष्ठ-संख्या 


; मूल्य दर |) 
संक्षिप्त रूपक-रत्रावली 


उक्त पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण, जिसमें स्वप्रवासवदत्ता, 
मालविका मिमित्र, विक्रमोवेशी, शकुन्तछा, प्रियद्शिका, नागा- 
नन्‍द, मालती-माधबव ओर मुद्रा-राक्षस की कथाएँ हैं | मध्य प्रदेश 
की हाई स्कूलछ परीक्षा के छिए पाख्य-पुस्तक के रूप में स्वीकृत । 
विद्याथियों के छिए परम उपयोगी । म्रष्ठ २०८; मूल्य २॥|) 


साहित्य-रत्न-माला कायोलय, 
२० धस्मे कूप, बनारस । 











ड्-कालीन भारत 

[ लेखक--श्रीयुत पं० जनादेन भट्ट, एम० ए० ] 

इसमें आपको गौतम बुद्ध की जीवनी, वोद्ध तथा जेन धर्मों 
का इतिहास, गौतम बुद्ध के सिद्धान्त तथा उपदेश, बोद्ध संघ का 
इतिहास, प्राचीन बोद्ध काछ का राजनीतिक इतिहास, उस समय 
के प्रजातन्त्री राज्यों तथा मोये साम्राज्य की शासनअणाली तथा 
बोद्ध-काऊ के साहित्य शिल्प व्यवसाय ओर समाज के सम्बन्ध 
की सेकड़ों-हजारों जानने योग्य बातें मिलेंगी। सेकड़ों उत्तमोत्तम 
प्रन्थों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन करके यह पुस्तक बहुत ही 
परिश्रम-पर्वेक लिखी गई है| हिन्दी में यह अपने ढंग की अन्- 
पम और अपूब पुस्तक है | प्रष्ठ-संख्या चार सो से । 
बढ़िया ऐण्टिक कागज, सूल्य १॥) म 

इन्ढाँ गाता का बिके 

[ लेखक--ख ० डा० इ्यामसुन्द्रदास, बी० ए० 

इस पुस्तक में आरम्भ से अब तक को हिन्दी भाषा 
संस्कृत, ग्राकृत, पाली, अपआअश आदि के विवेचन, पुरानी हिन 
का स्वरूप और पश्चिमी हिन्दी, पृवी हिन्दी, राजस्थानी, अबधी 

ज्ञ़ भाषा ओर खढ़ी बोली आदि के भेद ओर विशेषताएँ 

 बतछाई गई है। पछछ-सख्या ११७, सूल्य १) 


रूपक-विद्धांस 

[लेखक--श्री वेदमित्र व्रती' साहित्यालकार | 

स्य शाख-सम्बन्धी जानने योग्य सभी मुख्य-मुख्य बातों का 
विस्तत विवेचन, हिन्दी के सभी प्रकार के नाटकों का आलोच- 
मात्मक विवेचन और नाटककारों का संक्षिप्त परिचय तथा बँगल 
मराठी, गुजराती आदि के प्रमुख नाटकों ओर नाटककारों का 
संक्षिप्त परिचय दिया गया है । प० २४३, मूल्य २॥) 

साहत्य-रत्न-भाला कायालये, 
२० धम्मे कूप, बनारस । 


शक | 





